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८5 

श्री सादूल राजस्थानी रिसर्च-इन्स्टीट्यूट वीकानेर की स्थापना सन्‌ १६४४ 
में बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री के० एम० परणिक्कर महोदय की 
प्रेरणा से, साहित्यानुरागी वीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसिहजी बहादुर 
द्वारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषत: राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाद्भीण विकास के लिये की गई थी | 

भारतवपं के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त करने का 

सोभाग्य हमें प्रारम्भ से ही मिलता रहा है । 

संस्था द्वारा विगत १६ वर्षों से बीकानेर में विभिन्न साहित्यिक श्रवृत्तियां 
चलाई जा रही हैं, जिनमें से निम्न प्रमुखे है--- 
१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से संस्था लगभग दो लाख से श्रधिक शब्दों का 
संकलन कर चुकी है | इसका सम्पादन आधुनिक कोशों के ढंग पर, लंवे समय से 
प्रारम्भ कर दिया गया है ओर भ्रव तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
चुके हैं । कोश में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके अश्र्थ और उदाहरण आदि 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाए' दी गई हैं । यह एक अत्यन्त विशाल योजना है, जिसकी 
सन्तोपजनक क्रियान्विति के लिये प्रच्चुर द्रव्य और श्रम की आझावश्यकता है। 
आ्राशा है राजस्थान सरकार की ओर से, प्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भविष्य में इसका प्रकाशन प्रारम्भ करना सम्भद हो सकेगा। 
२. विशाल राजस्थानी मुहावरा कोश 

राजस्थानी भापा अपने विशाल शब्द भंडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। अनुमानतः पचास हजार से भी अ्रधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग में लाये 
जाते दे । हमने लगभग दस हजार मुहावरों का, हिन्दी में श्र्थ और राजस्थानी में 
उदाहरणों सहित प्रयोग देकर सम्पादन करवा लिया है और शीत्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रवन्ध किया जा रहा है । यह भी प्रचुर द्रव्य और श्रम-साध्य कार्य है। 


५ के 


यदि दम यह विशाय संग साहियनागय को दे सह्ठे तोडद संख्या के लिये ही गहीं 
फ़्स्पि दाजस्थानी धौर टिस्दी जगत गा गिये भी एक गोरय बने याद कीगी । 
३. शाधुनिक रातस्थानी रचनाओं का प्रकाशन 
एसक्रे घंसर्गंत निग्गलिसित परम प्रताशित हो घी है:-- 
9, कछायणा, परत काइप । से० थी नानुराम सेरतर्ता । 
२. आसे पटकी, प्रथम सामाजिदा उपस्यास | ते० श्री पीलाल जोशी । 
३. बरस गांठ, मौलिक कदानी संगह । ले० क्री मुरतीधर व्यास 


'राजस्वान-भारती' में भी झ्ामुनिक राजस्थानी रचनाओं का एक ख्रलम 
स्तम्भ है, जिसमें भी राजस्थानी कवितायें, कहानियां और रेसानित्र श्रादि छप्ते 
रहते हैं 
४, 'राजस्थान-भारती' का प्रकाशन 

इस विर्यात शोधपतश्निका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है । 
गत १४ वर्षो से प्रकाशित इस पत्मिका की विद्वानों से मुक्त कंठ से प्रशंसा की है | 
बहुत चाहते हुए भी द्रब्याभाव, प्रेत की एवं ग्न्य कठिनाइयों के कारण; ्रमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन संभव नहीं हो सका है । इसका भाग ४ अंक ३-४ 
'डा० लुदइजि पिच तेस्सितो री बिशेषांक' बहुत ही मह॒त्वपूर्णा एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है। यह अंक एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है। पत्निका का अगला ७वां भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा है। इसका अंक १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्द महाकवि प्रथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र और वृहत्‌ विशेषांक है । अपने ढंग का यह एक ही प्रयत्न है । 

त्रिका की उपयोगिता और महत्व के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त 

होगा कि इसके परिवतंत में भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्र-पत्रिकाएं हमें 

प्राप्त होती हैँ । भारत के अतिरिक्त पाश्चात्य देशों में भी इसकी मांग है व इसके 

क हैं। शोधकर्त्ता्रों के लिये 'राजस्थान-भारती' अनिवायंत: संग्रहणीय शोध- 

पत्रिका है। इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला श्रादि पर 

लेखों के अतिरिक्त संस्था के तीन विशिप्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी ओर श्री अगरचंद नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 


| के | 


५, राजस्थानी साहित्य के प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रन्थों का अनुसंधान, 
सम्पादन एवं प्रकाशन 

हमारी साहित्य-निधि की प्राचीन, महत्वपुर्णा थ्रौर श्रेप्ठ साहित्यिक कृतियों 
को सुरकद्धित रखने एवं सर्वसुलम कराने के लिये सुसम्पादित एवं शुद्ध रूप में मुद्रित 
करवा कर उचित भूल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है । 
संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के महत्वपूर्ण ग्रथों का श्रनुसंवान और प्रकाशन 
संस्था के सदस्यों की ओर से निरंतर होता रहा है, जिसका संद्धिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है--- 
६. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण प्रकाश में लाये गये हैं और उनमें से 
लघुतम संस्करण का सम्पांदन करवा कर उसका कुछ श्रंंश 'राजस्थान-भारती' में 
प्रकाशित किया गया है। रासो के विविध संस्करण और उसके ऐतिहासिक महत्व 
पुर कई लेख राजस्थान-भारती में प्रकाशित हुए हैं । 


७. राजस्थान के अज्ञात कवि जान ( न्यामत्खां) की ७५ रचनाओं की 
खोज की गई। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'रानस्थान-भारती' के प्रथम श्रंक में 
प्रकाशित हुई है । उनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक “काव्य क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है । 

८. राजस्थान के जैन संस्कृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान-भारती में प्रकाशित किया जा छ्ुका है । 

६, मारवाड़ छेत्र के ४०० लोकगीतों का संग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एवं 
जैसलमेर क्ञेत्र के सैंकड़ों लोकगीत, घुमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरियाँ, 
झ्रीर लगभग ७०० लोक कथाएँ संग्रहीत की गई हैं । राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं । जीणमाता के गीत, पावृजी के पवाड़े श्लौर राजा 


क 


भरथरी आदि लोक काव्य सर्वप्रथम 'राजस्थान-भारती' में प्रकाशित किए गए है | 
१०. बीकानेर राज्य के और जैसलमेर के अ्रप्रकाशित अभिलेखों का विशाल 
संग्रह 'वीकानेर जैन लेख संग्रह नामक वृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
हो चुका है । 


७ 3. 


११९, उसांत उद्योत, मुझा नंगासी रो श्यात श्रौर ग्रगोसी श्राग यैस 
महतपूर्ण ऐतिहासिक यंधों का सग्पादन एवं प्रयागन हो चुका है । 

१०, जापपुर के सद्ाराजा मानहि>अजी के सनित कथयिवर उदयसनद नगरी की ४० 
रखनाप्री का प्रनुसन्धान किया गया है झ्लोर महाराजा गानगिहनी को काव्य-साथना 
के सम्बन्ध में भी सबसे प्रथम दाजरथान भारती में तेरा प्रकाशित्त हुम्ना है । 
१३, जैसलमेर के प्प्रकाशित १०० शिलालिगों श्रोर भट्ठि बंश प्रशरित' श्रादि 
अनेक अप्राप्य और अप्रकाशित गंध सोज-यात्रा करएे प्राप्स किये गये है । 

१४. बीकानेर के मस्तयोगी कवि घानसारजणी के प्रंथों का अनुसन्धान किया 
गया और शानसागर ग्रंथावली के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका हे । इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाप्ों 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है | 

१४५, इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा-- 

(१) डा० लुइजि पिश्नो तैस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज भर लोक- 
मान्य तिलक आदि साहित्य-्सेवियों के निर्वाण-दिवसल और जयमन्तियां मनाई 
जाती हूँ । 

(२) साप्ताहिक साहित्य गोष्ठियों का श्रायोजन बहुत समय से किया जा 
रहा है, इसमे अनेकों महत्वपूर्ण निवंध, लेख, कविताएं और कहानियां श्रादि 
पढी जाती हैं, जिससे भ्रनेक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है। 
त्रिचार विमर्श के लिये गोप्ठियों तथा भाषणामालाशों आदि के भी समय-समय पर 
श्रायोजन किये जाते रहे है । हु 
१६. बाहर से ख्याति प्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का धायोजन भी किया जाता है | डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल, डा० कैलाशनाथ काटजू, 
राय श्रीकृष्णदास, डा० जी० रामचन्धम, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्लू० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, डा० तिवेरिश्रो-तिवेरी श्रादि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति भ्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तगंत भाषण हो चुके है । 

गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ आसन की स्थापना की गई है । 
दोनों वर्षो' के आसन-अधिवेशनो के श्रभिभाषक क्रमश; राजस्थानी भाषा के प्रकाएंड 


[ ४ । 


विद्वान श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, विसाऊ श्रौर पं० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
ड्ंडलोद थे । ह 

इस प्रकार संस्था अपने १६ वर्षों के जीवनकाल में, संस्कृत, हिन्दी और 
राजस्थानी साहित्य की निरंतर सेदा करती रही है | श्राथिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिये यह सम्मव नहीं हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यथदा कदा लड़खड़ा कर गिरते पड़ते इसके कार्यकर्त्ताश्रों 
ने 'रानस्थान-भारती' का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा और यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की वाधाश्रों के वावजूद भी साहित्य तेवा का कार्य निरंतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि संस्था के पास अपना निजी भवन नहीं है, न अ्रच्छा 
संदर्भ पुस्तकालय है, और न कार्यालय को सुचारु रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साधन ही हैं; परन्तु साधनों के श्रभाव में भी संस्था के कार्यकर्त्ताव्यों ने साहित्य की 
जो मौन और एकान्त साधना की है वह प्रकाश में आ्राने पर संस्था के गौरव को 
निश्चित ही बढ़ा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भंडार अत्यन्त विशाल है। श्रव॒ तक इसका अश्रत्यल्प 
अंश ही प्रकाश में आ्राया है। प्राचीन भारतीय वाड:मय के-अलमभ्य एवं अ्नर्घ रत्नों 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनों और साहित्यिकों के समत्त प्रस्तुत करना एवं उन्हें 
सुगमता से प्राप्त करना संस्था का लक्ष्य रहा है । हम अपनी इस लक्ष्य पूर्ति की 
श्रोर धीरे-घीरे किन्तु हढ़ता के साथ श्रग्रसर हो रहे हैं । 


यद्यपि भ्रव तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तकों के अतिरिक्त श्रन्वेषण द्वारा 
प्राप्त श्रन्‍्य महत्वपूर्णां सामग्री का प्रकाशन करा देना भी ग्रभीष्ट था, परन्तु 
श्र्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सका । हर्ष की बात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक संशोच एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मन्त्रालय ()//47807ए 
० 826ग7760 76९४७७7०7 970 (णे४४7४) ४7978) ने अश्रपनी 
आधुनिक भारतीय भापाय्रों के विकास की योजना के अंतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये १५०००) रु० इस मद में राजस्थात सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि अ्रपनी ओर से मिलाकर कुल 
३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकशना 


( ६ । 


हैनु इस संस्था को एस पित्तीय वर्ष में प्रदान थी गे है। छिदसे इसे बग 


मिग्नीक्त ३१ पुस्तकों का प्रवाशन किया जा रहा है 


१. राणस्थानों स्यावरण-- 

२. राजस्थानी गय का विकास (शोध प्रबंध) 
३. अचतदास खीनी री वनिका-- 

४, हमीरागण-- 

५. पश्मितों चरित्र चौपई-- 

६. दलपत विलास-- 

७. डिगल गीत-- 

८. पंवार वंश दर्षग-- 

६, पृथ्वीराज राठोड़ ग्रंवावली--- 


१०, हरिर्स--- 

पीरदान लालूस ग्रघावली-- 
१२. महादेव पावेती वेलि-- 

१३, सीताराम घोपई--- 

१४. जैन रासादि संग्रह-- 


न्््कि 
नर 
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१५. सदयवत्स वीर प्रवंध--- 

१६. जिनराजसूरि कृतिकुसुमांजलि--- 
१७. विनयचंद कृतिकुसुमांजलि-- 
१८. कविवर घम्मवद्ध न ग्रथावली--- 
१६९. राजस्थान रा दृहा-- 

२०. वीर रस रा द्रहा -- 

२१. राजस्थान के नीति दोहे--- 
२२. राजस्थानी ब्रत कथाएं-- 

२३. राजस्थानी प्रेम कथाएं-- 

२४. चंदायन--- 


| 
प्री नरोतमदास स्पामी 
हा० शिवरवरप शर्मा सचल 
थी नरोतगदार स्वामी 
श्री भंवरलाल नाइटा 
१ ह। )5 ३) 
श्री रावत सारस्वत 
हट । 3१ १) 
टा० दशरन शर्मा 
श्री मरोतमदास स्वामी और 
श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
श्री श्रगरचंद नाहटा 
श्री रावत सारस्वत्त 
श्री श्गरचंद नाहटा 
श्री भ्रगरचंद नाहटा भौर 
डा० हरिवल्लम भायाणी 
प्रो० मंजुलाल मज़ुमदार 
श्री भंवरलाल नाहटा 
१3 53 39 
श्री अगरचंद नाहटा 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 


33 39 है 
श्री मोहनलाल पुरोहित 

| 3) 25 

33 3) 9१ 


श्री रावत सारस्वत 


२५. भडुली-- श्री अगरचंद नहादा और 
म:वितय सागर 
२६. जिनह॒षे ग्र थावली श्री श्रगरचंद नाहटा 


२७. राजस्थानी हस्त लिखित ग्रथों का विवरण 
2|२८. दम्पति विनोद 

२६. हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवर्धक साहित्य ,, श 

३०, समय सुन्दर रासत्रय श्री भंवरलाल नाहठा 

३१, दुरसा आढा ग्रथावली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


जैसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह ( संपा० डा० दशरथ शर्मा ), ईशरदास 
अंधावलो ( संपा० बदरीप्रसाद साकरिया ), रामरासो ( प्रो० गोवद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री भ्रगरचंद नाहटा), नागदमरणा (संपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया) मुहावरा कोश (मुरलीघर व्यास) आदि ग्रंथों का संपादन 
'हो चुका है परन्तु अर्थामाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नही हो रहा है। 


हम श्राशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एवं गुरुता को लक्ष्य में रखते हुए 
अगले वर्ष इससे भी श्रधिक सहायता हमें अ्रवश्य प्राप्त हो सकेगी जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा श्रन्‍्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन संभव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षा विकास सचिवालय के 
आभारी हैं, जिन्होने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया और ग्रान्ट-इन- 
एड की रकम मंजूर की । 

राजस्थांन के मुख्य मंत्री मानवीय मोहनलालजी सुखाडिया, जो सौभाग्य से 
शिक्षा मत्री भी है और जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्ण सचेष्ट 
है, का भी इस सहायता के प्राप्त कराने में पूरा-पुरा योगदान रहा है। अतः 
'हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते है । 

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यक्ष महोदय श्री जगन्नाथर्सिहजी 
ओहता का भो हम आभार प्रगट करते है, जिन्होने अपनी ओर से पूरी-पुरी दिलचस्पी 


लेकर हमारा उत्साहवद्धन किया, जिससे हम इस दृहद कार्य को सम्पन्न करने में 
समथे हो सके | संस्था उनकी सदैव ऋरणी रहेगी । 


23 39 


33 93 
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लत श् ्ल जो हे कल के हु शक 
ह्पूते पी सगय मे हुवे मेंह उत गल्यों का गंतादिन कर। 
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पड संरझा लाइज रे शोर शशभय जब सह्यागय बोकावर, स्वर परमासरद 
भार शंगग्रलय दतवसा, उसे भाव संगट कंगाल, गंध्गीर सी तब अनगंत्रान 
समिति रायपुर, धोरिगंदल इस्टीट्स हू सरीरा, भांडासर्कर रिय्स हसेडीट्य # पूरा 
गरतरगच्द बहुए छास भगरार सीवानेर, एशिदादिक सोसाइटी बंबई, प्रात्माशग 
ऊन झानभंउार बड़ीदा, सनि प्राययविश्यजी, मति रगगिक विजगजी, श्री सीताराम 
लागस, तरी रपिशंकर देशओी, पं० हरिदतजी गोविंद ब्याग जैसलमेर शादि अग्रेफ 
संस्थायों झोर व्यक्तियों से हस्तलिशित प्रत्तिियां प्रा्य होने से ही 
संपादन सम्भव हो सका है । भ्रगएव ह 
ग्रपना परम कर्तव्य समभते है । 


उपरोक्त ग्रंथी का 
प्से सबके प्रत्ति ग्राभार प्रदर्श करना 


ऐसे प्राचीन ब्त्यों का सग्पादन श्रमसाध्य है एयं पर्याप्त समय की अपेक्ता रसता 
है । हमते अल्य समय में ही उतने ग्रन्व प्रकाशित करने का प्रथलल किया इसलिये 
श्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छतः रुूवल्नक्यपि भवस्येव प्रमाहृत:, 
दसन्ति दुजनास्तत्र समादधति साधव: | 

ग्राशा है विद्वदव॒च्द हमारे इन प्रकाशनों का श्रवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे और अपने सुझावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
प्रयास को सफल मानकर कूतार्थ हो सकेंगे झौर पुन: मां भारती के चरण कमलों 
में विनम्नतापूर्वक अपनी पुष्पांजलि समपित करने के हेतु पुन उपस्थित होने का 
साहस घटोर सकेंगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मार्गशीप॑ शुक्ला १५ प्रधान-मन्त्री 
संवत्‌ २०१७ 


सादूल राजस्थानी-इन्स्टीस्य ट 


दिसस्वर ३, ६६६० बीकानेर 


उपोदघात 


'सदयवत्स वीरप्रबन्ध' का पहला परिचय- प्रस्तुत प्रबंध 
के अस्तिस्व का पहला उल्लेख करने वाले श्री चीमनलांल दर्काल महोदय 
थे। ई. स. १९१५ (वि. सं. १९७१) में ग्रुजरातके प्रख्यात शहर सूरत 
में आयोजित की गई (५) पांचवी गुजराती साहित्य परिषद के समक्ष 
उन्होंने “पटुण के ग्रंथ भाँडार और उसमें बहुतायत रहा हुआ अपभ्रश 
एवं प्राचीन गुजराती साहित्य” (“पाटणना भंडारो अने खास करीने तेमां- 
रहेलु अपभ्रश्ञ तथा प्राचीन गुजराती साहित्य” ) नॉम का एक बढ़ियां 
निवन्ध पढ़कर सुनाया था। उसमें एक अ-जिन कवि “भीम” की 
रचना (लिपि वि. सं. १४८८) सदयवत्स कहानी का उन्होंने ही सर्वप्रथम' 
निर्देश किया था । 

इसके पहले श्री काँटावाला से संपादित साहित्य” मासिक पत्रिका के 
अगस्त ई.स. १९१४ (वि. सं. १९७०) के अ कमें आम्रपद्र (आमोद) जिला 
भरुच के कायस्थ कवि गणपति की रचना-कंति “माधवानल कामकंदला' 
प्रबंध” ( रचनाकार वि. सं. १५७४) कि,जो २ ५०० दोहा छंदका काव्य- 
ग्रंथ था उसके प्रति सबसे पहले श्री दलाल महोदय ने ही पाठकों एवं 
विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट किया था | 

श्री चीमनलाल दलाल महोदय ने ही पट्टण के ग्रंथागार में से अपभ्र श्ञ' 
एवं प्राचीन गुजराती साहित्य के ग्रंथों का परिचय एक सूचिके रूपमें 
पहले एकत्र किया था । क्योंकि उनके पहले पट्टण के ग्रंथागार के 
साहित्यक ग्रंथोंकी सूचि (नोंध) या संकलित यादी तैयार करने के 
लिये डा० व्युलर, डा० पीटरसन, एवं प्रा० मणिलाल न. दिवेदी 
आदि महानुभावोंने प्रयत्न किया था। उनको यहाँके अ्रंथागारके संरक्षकों- 
का सहकार प्राप्त नहीं हुआ था । किन्तु श्री दलाल महोदय, स्वयं जिन 
होने के नाते, उन्होंने उन ग्रंथागार के संरक्षकों का सहकार एवं सद्भाव 
प्राप्त कर लिया था। और अत्यंत परिश्रम करके यहाँ के (पद्रणके ग्रंधा- 


(अ) 


गार के) साहितमानन दर उस साहिस्य बग साहित्य जगत से परिनय 
दिया । गृदरी के सारा की तरएे, साहित्य प्रकाश में लागा गया । साहिः 
जगत में नई सोशनी आई । फलरवरप बड़ीदा रियासत की गायकबा: 
प्राच्य ग्रममाला ((, (0. $७॥0५) के पट संपादक एस तती-यद पर 
उनमे निमुक्ति की गई थी । 
सम्पादनदा से ये बह एफ सानस्दजनक एवं आशप्लयकारव 
घटना पड़ी है ऐसा कहने भे सफ़ोच नहीं होता है । क्योंकि खली दलाल 
महोदय ने जिस थ-जैन काव्यग्रथों की सर्व प्रथम उदघोषणा की थी 
वही दोनों ग्रंथों दे संपादन करने का सदभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है । कौन 
जानता था कि यह कार्य मुझसे होगा ? कितरु हो गया है । जौर अब भी 
हो रहा है । इसमे ईश्वर का कृछ सकेत होगा ऐसा में समझता 
ई, स, १९४२ (वि. स. १९९७) में “माधवानल कामकंदला प्रबंध 
मूल-मात्र, एवं. परिशिप्ट ओर उपोद्घात सहित प्रथम भाग श्री गाय- 
कवाड़ प्राच्य ग्रथमांला भें ९३ पुष्प के रूप में प्रकाशित हुआ है । विस्तृत 
प्रस्तावना, टिप्पणियाँ, तथा शब्दकोशका दूसरा भाग तैयार होने जा रहा 
है 
संपादन का इंतिहास- अस्तुत “सदयवत्स वीर प्रबंध” नामका 
पंथ का संपादन कार्य करते का निर्णय ई. स. १९३९ (वि, स० १९९५) 
में किया गया था। उसके बाद अन्य हस्तलिखित पोधियाँ एवं उपयोगी 
साहित्य की खोज में कुछ वर्ष निकल गये | प्रस्तुत प्रवन्ध का प्रकाशन- 
कार्य अहमदाबाद की गुजरात विद्यासभा की ओर से होने वाला था । 
उससे मैंने वहां एक प्रेस-कापी प्रकाशन के लिये भेज दी । वहां के 
नवजीवर्न' छापखाने से ई. स. १९४० (वि. सं. २००६) के 
आसपास के समय में देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई कुछ गलतियां 
वाली प्रूफ-प्रतियाँ प्राप्त हुई । मैंने इन गलतियों की दुरुस्‍्ती फरने की 
प्रार्थता की । कितु वहाँ के कार्यवाहकों को गलतियाँ दुरुस्त करने के लिये 
सुविधा नहीं होने के चाते, कुछ कठिनाई देखकर छस कार्य को आगे 


(था) 


बड़ाने में अनिच्छा व्यक्त की। छापखानेवा्ों ने यह सिरपच्ची वाला 
साहित्य विद्यासमा की ओर वापस भेज दिया । और विद्यासभा ने मुझे 
वापस लौटा दिया । और इस तरह यह प्रकादनका कार्य यकायक रुक गया | 
श्री नाहुटाजीकी प्रेरणा- श्री अगरचन्द नाहठाजी महोदयने 
उनके “राजस्थान भारती” नामके मासिक-पन्निका के अंक मे सन्‌ १६१८ 
में प्रकाशित एक विस्तृत लेख में 'उस प्रवन्ध का प्रकाशन होने वाला है,” 
ऐसा नों 5 के रूप में उल्लेख किया था। वाद में (वि, स,. २०१६) £. सं. 
१९६० के सितम्बर मास में श्री नाहटाजी महोदयने, प्रस्तुत प्रबन्धकों श्री 
सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यू ट बीकानेर ग्रंथमालामें प्रकट करनेकी, 
संस्था के सेक्र टरी (मंत्री) के नाते, मुझे सूचन किया, प्रार्थना की। मैंने 
धन्यवादके साथ उनकी प्रार्यनाकों सहर्प स्वीकार किया । इस तरह प्रस्तुत 
प्रवंधके प्रकाशन-कार्य की कहानी या पूर्व इतिहास अब पूर्ण होता है । 


आशभार दशन- इस उपयोगी साहित्य रचनाकृति को प्रकाणमें 
लाने की सुविधा एवं सहायता देने के लिये, तथा तत्संवधी अनेक हस्त- 
लिखित प्रतियां एवं अन्य सामग्री भेजकर रचनाकृतिके संपादन, संशोधन 
एवं प्रकाशन आदि कार्यों में जो सहायता प्रदान की है, इसके छिये मैं 
श्री नाहटाजी महोदय को धन्यवाद के साथ उनका हृदय से आभार 
व्यक्त करता हूं । 
उस संपादन की प्रस्तावना लिखने में उपरिनिदिप्ट श्री नाहुटा जी 
महोदय का “राजस्थान भारती” में प्रकाशित “सदयवत्स सावर्लछिंगां की 
प्रेमकथा” नामके अत्यन्त अम्यासपुर्णों एवं विद्वत्तापूर्ण छेख का काफी 
उपयोग भी किया है | उसके लिये भी मुझे उनका ऋण-स्वीकार करते 
हुये अत्यन्त हर्ष होता हैं । 
प्रस्तुत ग्रंथमें मैंने संशोधित की हुई एवं अन्य सर्वा गुजराती सामग्री 
का हिंदी में अनुवाद करने वाले मेरे सस्‍्तेही एवं साहित्यक-शिष्य 


श्री चन्द्रकान्त वापादाल पटेल (साहित्यरत्न-प्रयाग) जी को मैं 
धन्यवाद देता हूं । 


(३) 


एस प्रवन्ध के सग्पादस में मेरे मिल पचिय ली छाल तर्द भगवाच 
से ्गाधीजी में घाठ निर्भय जोर थिपणी भे| हदसपूव्व के सहायता को 
है इननिए में जल्न्य उमकू नए । 
फोटोग्राफ- परबवा और घडवा: थी प्राथीन प्रसिमों के 
शादि एवं अंत्तनाग फोटोग्राफा (चित्-काथी) भी दिये है । जा प्रतियां 
बहीदा प्रान्यवियामंदिर में मियामगाती हा भोगीलोल थी सायनर 
के सीजन्य सो प्राप्त है है । जिनेसे ठिपियों के प्रकॉगास्तरओं परिनलय 
भी होगा । और सुविधा रहेगी । 
वटिप्पिणमीम कई अयश्वण पश्दोगी व्यत्यत्ति दी गई है जिसने घनका 
यथार्थ बोध होने में सुविधा रहेगी । 
प्रन्‍न्ध में से एक दिलचब्प प्राण का दित्र की प्रतिकृति एक 
सचित्र प्रति में से दो गई है । 


“ज्ञतन्यधाम ३४ प्रतापगंज मंजलाल मंरामदार 
बड़ौदा २ 


(गुजरात राज्य) 


(ई) 


अरस्तावना 


प्रबन्ध का स्वरूप- वीररस प्रधान एवं ओजपूर्ण शैलीवाला 
काव्य 'प्रबंध काव्य' कहा जाता है। गद्य या पद्य दोनों में की हुईं सार्थक 
रचना का नाम है 'प्रवंध' (मणगिलाल वकोरभाई व्यास का संपादित 
“विमल प्रवंध”, प्रस्तावना पू० ६२) ई. स. १००० से १५०० तक रखे 
गये ऐतिहासिक काव्योंके नाम, खास करके 'प्रवंध” रखे गये हैं। जैसेकि 
कुमारपाल प्रवन्ध,भोजप्रवन्ध, चतुर्विंशति प्रवन्ध, प्रवन्व चितामणि, प्रवंध 
श्रोणि, जैसे से स्कृत गद्यपद्यात्मक ग्रंथीं में एक या अनेक वीरव्यक्तियों के 
चरित्रों का बयान किया गया है । इन प्रवंधों में सं वंधित व्यक्तियों में 
विमल मंत्री जैसे युद्धवीर तय धर्मवीर भी हैं, एवं जगड्‌ जैसे दानवीर, 
और विक्रम जैसे युद्धवीर, और संदयवत्स या पृथ्वीराज जसे शू गारवीर 
भी उल्लेखनीय हैं । यों प्रबंध खास करके ऐतिहासिक व्यक्तियोंके चरित्र- 
निरूपण के ही काव्य है । 


वीररस का आलंबन- रसशास्त्रका एक सिंड्धांत है कि उत्तम 
प्रकृति के नायकों का ही वीररसमें वयान करना चाहिये । क्योंकि वीरत्व 
उत्तम पुरुषों में ही होता है । वीररस का स्थायीभाव उत्साह है। उत्साह 
का राजस गुण किसी भी कार्य में वीर को प्रवृत्त करता है । क्योंकि 
उसे कांय॑ में उसको विजय प्राप्त करना है । वीर का उत्साह यू पाँच 
प्रकार का हो सकता है | जैसे कि युद्ध करने का उत्साह, धर्म करने का 
उत्साह, दान करने का उत्साह, दया करने का उत्साह, तथा श्रम करने 
का उत्साह । 
महाभारत के पात्रों में अजुन युद्धवीर, हैं य्रुधिष्ठिर महाराज 
धर्मवीर हैं। कर्ण दानवीर हैं । शिविराज दयावीर हैं। भगवान क्ृष्णचंद 
शृग़ारवीर के रूप में विख्यात हैं ही । यदि कोई कहेंगे कि क्षमावीर, 
संत्यवीर, ऊज्जावीर, नीतिवीर, धुतिवीर जैसे भेद क्यों न हो सके? वीरके 


(उ) 


शनेया भेद तौर कैयठ पाँच ही भैंद बयों कर गधे ? रंगे समाखन दस 

कार जल दाता मा बट मत हुलककुू. आप 2६ हक भू रर्ण 3 8 बी] 
प्रकार हो रायाया दे हि लगाता लग भाव दवा में टो। जावा हे ॥ तथा 
सत्य धादि का सनिदित ८ 


अग्रजी वीरपुजा की भावना-कार्ताउन के 'बौर और 
बीरपूजा' (सिला0 ८ पिलटा0 एड! नामफ पुस्तक भें जीवन के 
विविध क्षेत्रों में वीरता दिखाने बाढ़े वीटो का पूजन दारनों उसित है 
ऐसा प्रतिपादित किया गया है। इसमें बीरता को व्यापक जर्थ मे सूचित 
किया गया है 
फवि, धर्मगुरु, बरद, व्यापारी, से निक प्रत्येक के क्षेत्र मे हरेक मगे 
वीरता दिशालानेका पूर्ण अवकाश रहता है । और वीरता दिरालानेवाले 
सच्चे वीर कहलाने के योग्य है । उपयुक्त दिखाये गये पांच प्रकार के 
भेद में इसका भी अंतेभाव हो जाता है । 


वीररस के अन्य पद्यस्वरूप- बोरोके चरित्र भ्रवन्‍्ध' रुपमें 
पवाडा' रूप में, इलोक (सलोका) रुप में, या 'रासा के रुपमें वीररसके 
लिये उचित ऐसे 'छद' में रचे जाते है । और रचे भी गये है । जिसके 
हृप्टांत ऊपर दिये गये है । सामान्य मनुष्यों के चरित्र कभी काव्य द्वारा 
विरदाने के योग्य होते नहीं है, या ऐसे सगर्वारण मनुप्यो के चरित्र 
काव्य में वणित किये नहीं जाते है, या योग्य भी नहीं होते । इसलिये 
गुजराती एवं राजस्थानी पच्च-साहित्य में खास तौर पद चरित्र, प्रवन्ध, 
पवाडो, रासोी तथा छंद, एवं शलोका, ये सर्व शब्द करीब पर्याय रूप में 
प्रयुक्त किये गये शब्द न हों, ऐसे। समझने का मन होता है ।* 





# कान्हडदे प्रबंध की कुछ प्रतियों में उसका शीर्षक कान्हड चरिय, 
कान्हडदेनी चुपई, कान्हड देवउ पवाडउ, और श्री कान्हडदे रास-ऐसा भी 
उल्लेख मिलता है-देखिये प्रा० कान्तिलाल व्यास, श्री सिंघी ग्रंथमाला 
अंग्रेजी प्रस्तावना, पृ० २० की पादनोंट । 


(ऊ) 


व्रीरगाथा काल- वीर॒याथा काल के राजांश्रित कवियों एवं 
मभाट चारणोंने अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य परार्क्रम एवं प्रभाव 
कादि के वर्णन अपनी ओजपूर्स संनकदार वानी में काव्यों में किये है । 
ये लोग कभी कमी रफक्षेत्र में जाते थे, तलवार भी चलाते थे । और 
अपनी वीर वानी से स॑ न्‍य में शौर्य का संचार करते थे । खुद भी युद्ध 
में प्राणार्पण कर देते थे । ऐसी रचनाओं की पीढ़ीयत रक्षा भी की जाती 
थी एवं वृद्धि भी । 
हमे वीरगाथायें दो रूप में मिलतीं हैं । (१) मुक्तक रूप में, और 
(२) प्रबंध में । जिसे तरह युरुप में वीरगाथाओं के विषय (826 ०0 
(५७८७) युद्ध एवं प्रेम थे, वेसे भारत के साहित्य में भी हुआ है । 
किसी राज्य की स्वरूपवती राजकन्या का समाचार सुनकर अपने लश्कर 
के साथ उस राज्य पर घावा करके उसकी राजकन्या छीन ली जाती 
या अपहृत की जाती थी । इसमें वीरों का वीरत्व,गौरव, शौर्य,अभिमान, 
बल, प्रभाव, आदि माना जाता था । इस तरह प्रवन्ध काव्यों में वीररस 
के साथ शुगार रसे का भी मिश्रण होता था, हुआ है । 


वीररस के मुक्तक- वीररस के फ्राचीन मुक्तकों का संग्रह 
युनि श्री हेमचन्द्राचार्य के ब्राकृत व्याकरण' ग्रंथ में हृष्टान्त के रूप में 
प्राप्त होता है। इसके सिंवा भी प्रवंध काव्य एवं वीरंगीतों के स्वरूप में 
रचना हुई है। 


रासा साहित्य- गुजराती के रासा युग के संमसामायिक काल 
को हिंदी साहित्य में “वीर॒गा।था काल” नाम दिया गया है । इस काल 
में 'खुमान ससो” 'विशलदेव रासी' पृथ्वीराज रासी' 'हम्मीर रासो' 
जगनिक का आल्हाखंड' आदि रचना हुई है । 
गुजराती म वि. सं. १३७१ के आसपास श्री अंवदेव सूरि रचित 
“समरारासु” में पट्टण के समरसिह नामक एक थोसवाल वर्णिक बनिया 
ने संघ (यात्रा) निकाल के शत्रु जय पहाड़ पर श्री ऋषभदेव के मन्दिर 
का जीर्णपोद्धार किया । और घर लौट आया उसंकी प्रादस या तीर्थ- 


(ए) 


यात्रा शादि का वर्णन णातवा 6 । इसमें समरशि: रससे दासवीर एवं 
धर्मवीर भी दिशा: देता हू । 
सी कपफगूरि के वि. सा १३९२ में मरा रचित गले साशि- 
नंदन जिनोणार प्रवन्ध में भी इसबा बनने है। सी बावदेवसूरि इसे 
यात्रा में सम्मिलित भे । ऐसा उसमे उल्गेरा है | 
गुजराती प्रबन्ध साहित्य- 'द्ववतनगरा नागस्संभ' पद्मनाभने 
वि. स॑ १५१३ में कादाडदे प्रवंध की रचना की है। यद्ध बिना सपरिलित 
तथा सुविदित हो गई है । वि. स १५६८ में श्री तावण्यसमयने 'विभल 
प्रवन्ध' की रचना की है वह भी प्रसिद्ध है। छायरथे कवि गणपत्ति ने 
“माधवानल कामकंदला प्रवन्ध' की रचना थि. सा १५४७४ में आम्र प्द्र, 
थामोद जिला भडोच में की है । 
शील से,शोभित नायक नायिका का शुमार इसका वर्ण्य बिपय है । 
इसेमे माधव चारित्य-शुद्ध भु गारवीर है । कामकदला अभिजात गणिका- 
पुत्री है। और वह मृच्छकटिक की पात्र बसतसेना का स्मरण कराती 
है। इसीलिये उनका मिलन साहसवीर तथा परदुःपरभंजन ऐसे राजन 
विक्रम द्वारा होता है | इस प्रवन्ध में विप्रलंग तथा रतिक्रीठा यों दोनों 
प्रकार के शुगार रसभ्रद वाणी म॑ वणित किया गया है। फिर भी इसमें 
कविने शीलका, चारित्यका,माहात्म्य अधिक भावपूर्वक स्थापित किया है । 
वेष्णव कवि श्री गोपालदासे ने “श्री वल्लभाष्यान” श्री वल्लभाचार्य 
(जीवनकाल वि. स॑. १५२९-१५८७) तथा श्री विटठृलनाथंजी (जीवन- 
काल वि. स. १५७२ से १६४२ में) धर्मवीर ऐसे गोस्वामी श्री विद्वल 
नाथजी की प्रशस्ति की, प्रवन्ध-रूप मे नौ गेय पद्यों भें रचना की है । 
संस्कृत गद्य कथां- श्री रलशेखर के शिष्य श्री हर्पवर्धन- 
गणिने वि. स॑. १५२७ में “संदयवत्स कथा” संस्‍्क त गद्य में रची है। 
वह्‌ शायद एक जैनेत्तर कवि भीम ने रचित “सदयवत्स वीर 
प्रवंध” की वि. स १४८८ से श्री पट्टन भों लिखी गयी प्राचीनतम 
भतिक्ृति प्राप्त हुई है। इस बिनासे इस क्ृतिकी रचना के संभव में 


(ऐ) 


सकता है कि भीम की रचना अनुमानतः वि. सं. १४६६ में हुई होगी, 
ऐसा कुछ छोगों ने अनुमान किया है । दूसरी प्रति वि. सं. १५९५० में 
एवं तीसरी प्रति वि. सं. १६६२ की प्राप्त है । इस परसे कहा जा सकता 
है कि सदयवत्स और सावलिगा की प्रेम कथा का यह सबसे प्राचीन 
एवं उपलब्ध संस्करण है । 

श्री चीमनलाल दलाल महोदय ने जिस प्रति की जांच की थी उसमें 
पद्य-संख्या ६७२ थी । दूसरी प्रति में ६८०९ पद्म-स ख्या हैं ।, किंतु सर्व 
प्रतियां का मिलान करतेके वाद,प्रवस्थ की ७३० जितनी कड़िया प्राप्त हुईं 


हैं । 

सस्‍्क्ृत कथानक भीम के प्रबन्ध का मुख्यतः अनुसरण करता है । 
कितु उसमें जिनधर्म की महिमा का गरुथन करलेनेकी तक श्री हर्पवर्धन- 
ने छोड़ दी नहीं है । इन प्रस॑ गों का उल्लेख कथा-सार देते समय कौंस 
या कोष्टक में सूचित किया जायेगा | खरतर गच्ठ के यति श्री कीर्ति- 
वर्धन ने इसे कथानक में जिनमत का कुछ भी प्रचार नही किया हैं । 


कथानक का मूल- “कथा सरित्‌ सागर जो कि लोककथाओं के 
महासागर स्वरूप ग्रिना जाता है । उसमें भी संदयवत्स' कथा का पता 
चलता नही है । फिर भी उज्जय्रिनी, हरसि द्विमाना, प्रतिष्ठान नगर, 
शालिवाहन, वावनवीर, और खापरा चोर इत्यादि उल्लेखों से 
और सदयवत्स के अद्भुत वीरता-भरे वर्णनों से या गाथाओंसे इस लोक - 
कथा की उत्पत्ति का सम्बन्ध “विक्रम कथा-चक्र' के साथ होना अनुमान 
किया जा संकता है । 


* संस्कृत में 'सदयवत्स', प्राकृत में 'सुदयवच्छ' 'सुद्धवच्छ' एवं 
सु, गुजराती में 'संदयवच्छ' और 'सदेवंत इस तरह राजस्थानी-मारवाडी 
में 'सूदों', एवं 'सदेवछ” शब्द हैं । इससे ज्ञात होता है कि ये सर्व शब्द 
कथानक से संम्बन्ध रखने वाले है । कथानक के निकटवर्ती शब्द हैं । 

सार्वालगा का निर्देश कही कहीं सावर्लिगी के रूप म॑ भी प्राप्त है । 


(बो) 


प्राचीन उल्लेख पद्मावतमें- सदयवत्स कथा के विपय मेँ 
दो प्राचीन उल्लेख प्राप्त होते है। (१) मेक मुहग्मद जायसीकृत रचना 
पद्मावत मे इसे कथानक का उल्लेख उसने किया है । और श्री सुधाकर 
द्विवेदी वाला जो संस्करण है उसमे यही पाठ है । 
(२) शिरफ ने जायसीकृत “पदुमावत' के अपने अंग्रेजी अनुवाद में 
पु० १४४ की पादटिप्पणी में भी 'संदयवत्स पाठ का उल्लेख किया है। 
अपभ्र शर्में उल्लेख- एक दूसरा उल्लेख भी प्राचीन समय का 
प्राप्त होता है, जो अब्दुल रहेमानके अपभ्र श काव्य संदेश रासकर्म है। 
जिसका रचनाकार वि. स॑. १४०० के आसंपास है । उसने मुख्ताननगर 
का वर्णन किया है। उसमे वहां के विचक्षण नागरिकों की साहित्यक 
विनोद की चर्चा के प्रसंग म॑ उन्होंने लिखा है कि मुलताननगर के सर्व 
नागरिक पंडित थे । ये विचक्षणो के साथ नगर भ॑ परिभ्रमण करते 
संमय कही कही प्राकृत के मनोरम्य छंद के आलाप सुनने मे॑ आते थे । 
तो कही भेष परिवर्तंत करने वाले छोग (वहुरूपी) 'रासक' करते देखने 
को मिलते थे, तो कही वेद, सेदयवत्स कथा, नल चरित्र, महाभारत एवं 
रामायण (रामचरित) सुनने में आते थे । ] 


9, देखिये, मूल अपभ्रश रचना की से स्कृत टिप्पणी-- 

“यदि विचक्षणः सह पुरान्तः परिश्रम्यत्ते.तदा मनोहरं. छंदसा मधुरं 

प्राकृतं श्ूयते । 

कुत्रापि चतुर्वेदिेभि: वेद: प्रकाश्यते । 

कुन्नापि बहुरूुपिभिनिदयचां रासको भाष्यते ॥४४॥ 

कुन्नापि सुदयवच्छ कथा, कुत्रापि नलचरितम्‌ । 

कुत्रापि विविध विनोद: भास्तं उच्चरितं श्रूयते ॥। 

अन्यच्च कुत्रापि कुत्रापि जाशिष त्यागिभिद्धिजवरै: 
रामायणसभिनूयते ॥४४॥ 


(गो) 


यहां नलवरित्र, महाभारत एवं रामायण के साथ सैदयवत्सकथा' का 
उल्लेख प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि उस समय यह कथा उन ग्रंथों 
की तरह ही लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध होगी । 

प्रान्त प्रान्तमें प्रचार- जायसी के पदुमावत में इस कथा का 

उल्लेख है इससे जात होता है कि उस कथानक की प्रसिंद्धि उत्तर प्रदेश 
में भी इसी रूप में होगी । यह बात स्पष्ट नजर में आ जाती है । 

अब्दुल रहेमान के इस का इसे रूप में उल्लेख, वास्तव मो पंजावकी 
ओर इस कथा के प्रचार का द्योतक हैं । राजपुतानी (राजस्थान) 
एवं गुजरात मे भी इस कथानक का बहुत प्रचार रहा है | यह बात भी 
उस सपादित संशोधित एवं प्रकाशित ग्रंथ से ज्ञात होगी । 


विक्रम कथाचक्र से सम्त्रन्ध-जिन कवि के संस्कृत कथानक 
मे जिनाचार्य कारक के साथ उसका सम्बन्ध जुटाया है। एवं कया में 
उज्जयिनी, हरसिद्धिमाता (देची ), प्रतिष्ठानगगर एवं शालिवाहन राजा 
बावन वीर, ओर खापरा चोर आदि के उल्लेख किये है। और इस प्रकार 
से विक्रमकथाओं के वार्ताचक्र (कथा चक्र) के साथ उसका सम्बन्ध 
व्यंजित किया है । 


'. प्रबन्बके रचयिता कविका परिचय- कवि ने प्रबन्ध में 
अपने निर्देश के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिचय नहीं दिया है । नामका 
निर्देश निम्नलिखित काव्य-पंक्ति में मिलजाता है, जो यहां उदधृत 
किया गया हैं । 

“इम भणई भीम तस गुण थुणिसु, 

जो हरिसिद्धि-वर-लवध ।? 

नाम का निर्देश प्राप्त होता हैं । कितु कवि ने अपनी जाति ज्ञाति 
एवं जन्मस्थल या निवासस्थान के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया 
है । साथ साथे प्रवन्धके स्वना-कारूका भी कितु उनके प्रत्नन्धकी प्राचीन- 


(अं) 


मा आल 
तम प्रोवययव को परनस मे तप श्ब्प्द मी किदी 5 हम फे+ ६ 


पर क्रल कस अज धह 5 हू जड़ गये ृ॥5 कक) सकल है पचटक 
(विददुशन मनेः प्रमोराय ) इससे एाफी नसुसान किय 
ट 


स््न्के 
आऔ। 
ड़ 
न 
कक 
्स्जे 
हक ४ 
कि ज्स्भे 
न्ल्ल्क 
जज क्र 
| 


कुछ भी से केय नहीं दिया है । दिल कविता नियास स्थान गुर्जर भर 
ऐसा प्रतीत होता है । कयोयि जब तमसेसा में व्याधिी नि 
गुणर वैधराज से ही हो सकी थी । और इपने गुर्दर बयारी कि भीम 
ने कापी प्रशसा भी यो है । 
प्राचीन काल फो गुजर भूमि यः 


नो 


5५ 


 विस्गार भी यूर्जर प्रतिटार रजाओो 
के साम्राज्य विस्तार मो साथ साथ हुआ है । जिस राज्य में सौराष्द्र, 
जानते, एवं समस्त राजस्थान दा भी सक्नचिवेण होता था ; और इसकी 
व्यापक सोदका भाषाये भी समान थी । 
कवि की ज्ञाति- कवि वा दाह्मण होना. रम्भव है। क्योंकि 
उसने गणोण, यकर, एय हरसिद्धि माता परभेण्वरीका उल्नेख किया है । 
साथ साथ छेलाशपति भगवान शंकर के प्रासाद का सुन्दर बयान दिया 
है। (दे०कढी २१७, १८,६१९) । प्रतिप्ठान नगर वर्णनके प्रसद्भमें विक्रम, 
त्रिविकम, विप्णु एवं सूर्य का भी उल्लेस है । सावलिगा के अग्निप्रवेश 
की पूर्व तैयारी के रूप में जो प्रार्थना दी है इससे भी पता चलता है । 
जैसे कि 'करउठ सासि तरिकम ने तरणी' कडी (५९९)। 
कवि रामायण एवं महाभारत से भी विशिष्ट रीति से परिचित थे 
ऐसा जान पड़ता हैँ । कुछ छंद एवं काव्य पद्धतियां के द्वारा इसका पता 
चलता हैं । सदयवत्स के ग्रुण एवं कार्यो की प्रशंसावली के अनुसंधान मे 
नल, कंदर्प, युधिष्ठिर, भांगेय भीष्म पितामह, भीमसेन, कर्ण एवं दुर्योधन 
जेसोके उपमान भी कविने दिये है ।( दे० छप्पय कडी २८७)कविक जमाने 
में जिनधर्म एवं जीवदया अहिसाका भी काफी प्रचार था। इसके द्योतक 
निम्नलिखित काव्य-पंक्तियां हैं । इससे पता चलता है | जैसे कि “जिन 
शासन गाढठ गहगहइ। जीवदया देखी मन रहइ ॥/'(दे कडी ४५१,४ ५२) 


(अः) 


प्रबंध की भाषा- प्रस्तुत प्रवन्ध की भापा किसी भी जिनेत्तर 
गुजराती ग्रंथ की भाषा से प्राचीन जान पड़ती है। प्राकृत एवं अपभ्रण 
के शब्द और प्रयोगों के रूप में उसमें इतनी सामग्रियां भरी पड़ी है कि 
न पूछो वात । यदि प्रारम्भ के मंगलाचरण में कवि ने गणपति का नाम- 
स्मरण न किया होता तो इसकी गणना किसी जिन कवि की कृति के 
रूप में गिता जाने का सम्भव था | छा० टेसिटोरीने जूनी पश्चिम राज- 
स्थानी का तामाभिवान जिस भापा-स्वरूप को दिया हैं । और गुजराती 
विद्वान महाशयोंते 'अंतीम अपश्र ज' और “जूनी गुजराती , ऐसे शब्दों से 
उसका व्यवहार किया हैं। उसी समयकी भाषा सदयवत्स वीर प्रवन्ध'में 
प्रतीत होती हैं । वास्तव में ब्रि. सं. १४८८ की प्रति की उपलब्धि से 
भाषा के प्राचीन स्वरूप की रक्षा हुई है । और इसमे कुछ परिवर्तंत 
एवं आधुनिकरण नहीं हुआ है । 
सरस यां सुन्दर रचना -क्वि इस प्रबन्ध प्रारम्भ में सरस' 
मुअर्थ” एवं सुच्छद प्रवनन्‍्ध के रचग्रिता सर्वर कोई प्रीढ़ एवं लघु छोटे बड़े 
ऐसे कविजनों को नमस्कार करते हैं । इससे अनुमान किया जा सकता 
हैं कि कवि ने किसी प्राकृत किवा प्राकृत अपश्र श ग्रन्थों मे से इस प्रबंध 
को विपय मे प्रेरणा प्राप्त की होगी जिसका निर्देश हमे निम्नलिखित 
काव्य पंक्तियों से मिछता है| जैसे कि “गुर छहुध॒ जि कवि कवियण, 
सरस सुत्रत्यथ सुछंद वंबयरा ।” कवि को पुरोगामी काल भें ऐसी प्रवन्ध 
रचना होना भी शायद सम्भव हो । फिर भी अद्य्यावतृप्राप्त जिनेत्तर 
रचनाओं मे' कवि भीम की रचना सबसे प्राचीन है-ऐसा कहने में 
संकोच नहीं हैं । 
भीप कवि की रचना एवं काल-समय- सब्यवत्स चरित 
कथानक के सम्बन्ध में उपलब्ध साहित्य से निर्णाय किया जाता है. कि 
उन रचनाओं का प्रारम्भ वि. की १५ वीं जती से होता है । प्राचीन 
गुजराती भाषा में रचित भीम कवि की रखना सदयवत्स वीर प्रवन्ध 
ग्रंथ उपलब्ध रचनाओं मे सबसे प्राचौन है । इसकी प्राचीनतम प्रतिकृत्ति 
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रापता 
ः डु हज कर हर # है हक कल उन: अप ५ फाड़ महा क। उन कप डर है जक 
श्पगा नि. से. १८४६६ को « । सा दिंयाए ४5७ पका के डिश द्वागा । 


है ः जल क< तक हा अप पु 
पाशाय में रवि झा से सार भें पी भी स्पष्ट उत्ठशा प्राषण्ठ को 
डुच। ३ ५ 
जता। 
कक पा 
प्रवध्ध के छद- काि ने प्रस्गात प्रमरपता! टच हज़सोस्ठा पदठी 
अलजिएाए थे ६६०० उप ये सरतार सलराइस ६ 495 सारटठा, शा $ 
का + का &* गन 
सउठपर, अठयल, वरतु, छाप, छू रिया, सागर एय मोसिकदाम ४ग 


पं ७ आह हपप द् ० | के 5 | 0 आकलन न छेदरका बा आक# का शा क- नायी कक टली 
मानामेंस छर एवं एक्माती केदारशग, सौर चडद सनासी, उसे ग्रे 
साव्य-छंद प्रयुक्त किये. । अताय ७३० क्यों में वह कृति प्रसादयूक्त 


एवं ते ः ध्ययू ० गा न नम श्ध्ट्श्शा प्लइा प्‌ घ हर 
वे वावब्यपुरु जार सुन्दर बदन पा ८ | 


३.) 
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वस्तुछंद पिगठसारोदार!क निममानुसार, १२५ मात्राओका नयपदी 
छंद है। पहले तीसरे ओर पांचवें पदमे १५ माजाये , दूसरे एवं चौथे पढ 
में ११ मात्राये , और ज त्यके चार पदों से दृह् बनता हैं । 

पद्ढडी पद्धडिका और पावडी छर कठब॒क को अंत में! अपनल्रण 
फाव्यों मे प्रयुक्त होता है। 


आचार्य हेमचंद्र जी ने 'छदानुशासन' भें”! ची: पद्धटिका' चार लगणों 

से पद्धिका छेद बनता है ऐसा लक्षण दिया है। चार मात्रा के. गणकी 

चगण संज्ञा हैं। एव १६ मात्रा का एक पाद, इस तरह के चार पाद 
पद्धडिका छंद मे रहते है। इसमे उसका नाम चतुप्पदी भी हैं । 


प्रबन्ध में रस- कवि ने इसमे' नौ ९ रस होने का 
उल्लेख किया है, किंतु प्रधानतया वीर एवं अद्भूत रसका संचार 
अधिक है। शूगार रस उसमे गोण रूप मे पाया जाता हैं । “सदयवत्स 
वीर प्रबन्ध वाम की गुजराती कवि की रचना प्रय: वीर रस से ही 
प्रेरित हैं। 


(ख) 


गुजराती रूपान्तर-उज्जश्िनी के राजा प्रभुवत्स के महालक्ष्मी रानी 
से सदयवत्स नामक पुत्र हुआ | उसे दूत का कुव्यसत लगां हुआ थां। 
प्रतिष्ठानपुर के राजा शालिवाहन के सावलिगा नामक पुत्री थी। उसके 
स्वय वर में जाने के लिये आमंत्रण मिलने पर राजा प्रभुवत्स ने मत्री के 
साथ संदयवत्स को प्रतिष्ठानपुर भेजा । मंत्री कृपण होने से कु मार को 
खर्च के लिये आवश्यक द्रव्य नहीं देता था । स्वयं वर में सदयवत्स ने 
अपने गुण एवं कला से आकर्षित कर सावलिंगा से विवाह कर लिया । 
उज्जयिनी में महादेव नामक एक दरिद्र ज्योतिपी रहता था। स्त्री 
की प्रेरणा से एक दिन वह राज़ा प्रभुवत्स की सभा में उपस्थित हुआ । 
राजा ने उसका परिचय पूछा उसने कहा कि मैं ज्योतिष के बल से भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान के शुभाशुभ को जानता हू । राजा ने उसके इस 
अभिमान से क द्ध हो परीक्षार्थ अपने निकटवर्ती जयमंगल हाथी का 
आयुप्य पूछा । ज्योतिषी ने कहा यह कल दोपहरको मर जायगा । राजा 
ने कोधित होकर उसे कद कर लिया और नौकरों को जयम॑गल हाथी 
की विज्लेष रक्षा करने की आज्ञा दे दी । लोक ज्योतिपी की अवज्ञा करते 
हुये कहने लगे, देखो इसे ज्योतिषी ने हाथी का मरण तो जान लिया 
पर अपने व दीखाने में पड़ने की वात को नहीं जानी । 
इधर वद्यों की देखरेख में जयमंगल की विज्येप सुरक्षा की व्यवस्था 
हो चुकी थी | पर भवितव्यतावश दूसरे दिन दोपहर के सैमय हाथी मदो- 
न्‍्मत्त हो भाग निकला और बाज़ार में उपद्रव मचाने लगा । इसी सैमय 
एक संगर्भा ब्राह्मणी के अधरणी उत्सव का वरधोडा उसके पीहर से 
संसुराल जा रहा था, वहाँ वह हस्ति आा पहुंचा । उत्सव में सम्मिलित 
लोग भाग खड़े हुये, पर ब्राह्मणी गर्भभार के कारण भाग न सकी । अतः 
हाथी ने उसे पकड़ छी । यह देखकर उसके पति ने चिल्लाते हुये उसकी 
रक्षा करनेवाले को हार आदि देने की उद्घोपणा की। सदयवत्स की 
इृष्टि भी उस ओर पड़ी और उसने हाथी क़ो मारकर ब्राह्मणी की रक्षा 
की । इससे प्रसत्न हो प्रभुवत्स राजा ने कु मार को युवराज-पद देने का 


(ग्र) 


निश्चय किया । स्वयंवर में साथ जाने वाले म॒त्री ने कु मार को युवराज- 
पद मिलता देख विचार किया कि मैने इसे आवश्यक द्रव्य व्यय के लिये 
नही दिया था संभव है वह उसे व र॒ का बदला सुझ से हे। अतः इसे 
युवराज-पद नहीं मिले ऐसा सोच राजा को उल्टी मत्रणा दी कि कुमार 
ने एक साधारण स्त्री की रक्षा करने के लिये “जयम गल- 
जैसे राजमान्य हाथी को मार डाला यह उचित नहीं किया । राजा को 
म॒त्री की बात जँंच गई उसने क्‌ मार के कार्य को अनुचित समझ कर 
उसे राज्य छोड़कर चले जाने की आज्ञा दे दी । 
क्‌ मार ने भी अपमान होने से अब वहाँ रहना उचित नही संमझा 
ओर जाने की तैयारी कर ली । माता ने समझाया पर उसने नही माना | 
सांवलिंगा भी उसके साथ हो गई । चलते चलते वे एक बन में आ पहुचे 
वहां सावलिगा को जोरों से प्यास लगी । क्‌ मार पानी की खोज में इधर 
उधर घूमते हुए एक प्रपा पर नजर आई। पानी लेनेके लिये पासे पहु चने 
प्रपालिका वुद्धा नें कहा यह हरसिद्धि माता की प्रपा है। जितना 
'पानी लोगे उतना ही खून देने की शर्तें से ही जल ले सकते हो । कुमार ने 
सावलिंगा के प्रेमवश बह शर्तें स्वीकार कर, पानी ले जा कर, सावलिंगा 
को पिलाया । वृद्धा भी साथ गई और खूब माँगा । क्‌ मार शिरच्छेद 
करने को उद्यत हुआ। इसेसे देवी ने प्रसन्न हो वर माँगनो को कहते 
- हुए कहा- कि मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिये जंगल की रचना 
की है। और मैं उज्जैन एवं प्रतिष्ठान नगर की क्‌ लदेवी हु । क्‌ मार नो 
संग्राम एवं युद्ध में जय होन का वरदान माँगा । 
देवी ने सारियों के दूत में जय होने के लिये दो पासे, कपद॑क 
द्यूत में जय होने के लिये कपदिकायें, और संग्राम में जय होनो के लिये 
लोहछरिका दी | आगे चलते हुए स्त्रियों के संगूह के बीच में एक 
क्‌ माररिका को ध्यान करते हुए देखकर सावलिगा नो उसके पास जाकर 
वृत्तान्त पूछा । क्‌ मारिका न॑ कहा यहाँ से ५ कोस पर स्थित घारावती- 
नगरीके राजा धारवीरकी स्त्री धारिणीकी मै लीलावती नामक पुत्री हूं । 


+ 
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बन्दीजनों के मुख से संदयवत्स का ग्रुण श्रवण कर उसे पाने के लिये 
इस कामितप्रद तीर्थ में ६ महीने से ध्यान कर रही हूं | संदयवत्स के न 
मिलने पर कल चिता में जल मरूगी । सार्वलिगां ने यह बृताँत सदय- 
व॒त्स को कहा । क्‌ मार संबके साथ नगरी में आया और छलीलावती से 
विवाह कर उसंकी इच्छा पूर्ण की । 

[इसी समय धर्मंघोष नामक जैनाचार्य वहां पधारे और “थोड़ा 
बहुत भी धर्म जरूर ही करना चाहिये” ऐसे उपदेश देते हुये मृगांक 
की कथा कह सुनाई | सदयवत्स ने उसे सुनकर श्रावक धर्म स्वीकार 
किया । ] । 

लीलावती को पितृग॒ुह म॑ रखकर सावलिंगा के साथ क्‌ मार आगे 
चला । रास्ते में एक पर्वत पर शिला से ढकी हुई गुफा देखी, दोनों ने 
कौतूहलवश भीतर प्रवेश किया तो उसमे ५ चोर बैठे देखे । चोरो ने 
संदयवत्स को अकेला देख उर्से मारकर सावलिगा को ग्रहण कर लेने 
का विचार किया | उन्होंने द्यूत रमने के लिये सदयवत्स का आव्हान 
किया और जो हारे उसे मस्तक देना पड़े यह शर्त रखी गईं। देवीके 
वरदानसे संदयवत्स जीता पर संज्जनतासे उसका शिर छेदन नही किया । 
इससे चोर प्रभावित हुए । और अह्ृष्टांजन, संजीवनी, रसेसिद्धि आदि 
विद्या देने को कहा पर क्‌ मारने उन्हें नहीं लिया । फिर भी एक चोर 
ने गुप्तरूप से कु मार के उत्तरीय वस्त्र के छोर से पद्चिनिपत्र वेष्टित 
लक्ष मू ल्‍थ का कचुक बांध दिया । चोरों ने यह भी कहा कि कभी आप 
से कट म॑ पड़ जाये तो हमें स्मरण करते ही हम आकर आपकी सहाय 
- करेंगे । 

क्‌ मार आगे चलते हुए एक निर्जन नगर में पहुंचा । राजभवन के 
समीप आने पर एक स्त्री का रोना सुन कर उसके पास जाके रोने का 
कारण पूछा । उसने कहा मै नंद राजा की लक्ष्मी हु, अनाथ होने से 

रो रही हू, तुम मेरे स्वामी बन जाओ | 

[नगर का निर्जन होने का कारण पूछने पर लक्ष्मी ने कहा कि इसे 


(ड) 


का बा जि *. छ ब्ध ८ कक; 08 
अधिक शा से ब्यनवी रा्यर वी मार दी । रानी का देख बेर सेट फामा- 
बल ७: बय का व थ न जहक ॥ 9 जज, के पल ले कक हा बल रे ईयर 
सुर छा पइिटा शाह जाग ए ए४5 था सा के | रक्त रे री वफऋआ. 
हल 
स्म शा ने धाकार सापत गत माइडाणा |) के वागस मरयार शायर 
आफ » कु का ७८ पं स्टी ड ब्लड जी कक 7का | िय अन्न्‍नत चर. ला 
मा छोर पृव भव के सर से सगरी वी यह हिल पर दी ।| 
फल प 

पक ्य का सा चल 

खाघब्मा ने एप मार झा घन वसा ुूर घटा बंाखामसा | के भा£ साव लिगा 

| 
१० ज जोक हक न ० दि अन्यन्क कह “० 2 लक पार अकककओ शक 
से यहा हि. बट घन जपने दिर बाभी विधि विधानप्‌ बा ऋण करेंगे । 
तैतो प्रतिदानपूर भरे | रखते ललख्से ये प्रतिष्ठान समीप था 
डा ता प्रताटानपन चला ॥4 बजन्‍यम अल्स थे पसण्डांन की सगाप छा 
र्ड 


पह से और पास के गांव भें एफ प्रद्मभट्ट के यहां छा कार ठटरे। ससुराल 
होने के कारण नगर-प्रवेध के लिये योग्य वस्ताल घण छाने एवं रचना 
सी व्यवस्था करने के छिये हू मार अकेला नगर में जाने लगा तब साव- 
लिगा ने कहा कि यदि भाप ५ दिन में वापिस नहीं छोटे तो में चित्ता- 
प्रवेश कर लू गी। 


चामार को नगर में प्रवेश करते हुए एक टदूटक मिला । 
कूमार उसे अपशकूत समझ कर चापिस जानें लगा। दूट्क 
को यह चांत अखरी औभौर बह पुष्प एवं खसाद्यादि मांग लिक वस्तुओं 


छेकर पास मे आकर कहने लगा कि मैं सिंहल के राजा का सुरसुदर 


नामक पुत्र हु । कौतुकवश ५०० हाथी एवं करोड़ मोहर लेकर नगर 
देखने के लिये यहाँ आया था पर में उसको जूए में हार गया । जुवारियों 


2०७ 


ने मेरे हाथ कान भी काट डाले । दँव रूठता है वही जूआ सेलता है । 

दू टक के साथ कुमार ने नगर मे प्रवेश किया । रास्ते में सूर्य- 
प्रासाद मे विवाद हो रहा था। विवाद का विषय यह था कि राज्यमान्य 
कामसेना वेश्या ने स्वप्न में देखा कि श्रेंष्ठि दत्तक के पुत्र सोमदत्तने उसके 


(च) 


घर आकर उससे भोग किया । अतः सोमदत्त से अपनी द्रव्य मुद्रा रूप 
में गहित कार्यो की शुल्क लेनों के लिये वेश्या नों अकक्‍का भेजी। श्रेष्ठि 
ने-धन देनो से इनकार किया । इसी कारण ३ दिन से विवाद चल 
रहा था क मार को देख उसे इसका न्यायाधीश चुना गया। उसने 
श्रेष्ठि से कहा कि राजमान्य से विरोध करता उचित नही । अतः तुम 
इसे धन दे दो। कुमार नें श्रेष्ठि सो धन मंगा कर उसका आधा भाग 
लेनें के लिये अक्‍का को कहा पर उसने आधा छेने को स्वीकार नहीं 
किया । तब क्‌ मार ले एक दर्पण भांग कर उसके सामने धन रख दिया 
और प्रतिबिम्बित धन छेने के लिये अकका से कहा | वंयोंकि स्वप्त 
एव' प्रतिबिम्बित अवस्था समान ही होती है । इस न्याय से अक्का 
लज्जित हो बिलखती हुई लौट गई। 

कामसेना यह वृत्ताँत जानकर नृत्य करने के बहाने सूर्य प्रासाद में 
आई और क्‌ मार को देख कर मोहित हो गई । उसने कुमार को अपने 
घर चलने को कहा । टूटक ने जाने का विरोध किया कि वेश्या किसी 
की नही होती । पर क्‌ मार निर्भीकता से चछा गया और ५ दिन उसके 
यहां रहा | कुमार नगर मे जूआ खेलने गया और बहुत सा धन 
कमा लाया । उसमें से' कु छ घन सावलिगा के लिये आभषणादि खरीद 
करने के लिये टूटक को दे दिया बाकी वेश्या को दे दिया । 


५ वें दिन कु मार ने वेश्या से जान की आज्ञा मागी | वेश्या न॑ 
रहन का बहुत आग्रह किया पर कुमार को सावलिगा से वबचनवद्ध 
होन के कारण जाना जरूरी था अतः रवान हुआ । जाते सैमय वेश्या- 
ने क्‌ मार का उत्तरीय वस्त्र खेंचा तो उसेसे चोर का बाधा हुआ 
पदुमिनीवेष्टित क॑चुक खुल पड़ा । वेश्या न वेष्ठन खोलन पर रत्नमय 
कचुक देख कर कुमार स॑ मागा और उसने वह उदारतापूर्व क 
दे दिया | 


वेश्या उसे पहिन कर राजसभा में जा रही थी, इसी समय एक 
सेठ नें क चुक को देख, वह अपना चोरी गया था वही है यह निश्चय 


(8) 


आई शोयों में रस) फरियोर की | होड़ उरी बेछा का प्रेत पर 
है कतार सता हब सोरादि जाते / में उन सोम से सेंतरा:। 
साायों । सब शाझ्ा मे बेझा को *हगी को संझा बना हगम दे तागा । 
कुमार ने शत यह बाल सूती सा था भुयों के स्लास पर पहौचा सोर 
बीजधातश यो झाकर कला सोर मे 2, उेश्या यो होड़ मो वर उसके 


ल्‍ई पी! ह आमने 
नायी छोड़ने पर यबरदरसी 5 | दिया, राजाने हमार याजने के 


>> 


७) 


लिये अपनी सेना नयी पर ढ्ुमाट ने उसे भी ठरे दिया । 
उधर ४ दिन मऊ कुमार के ने जाने के मारण सावजिगा ने भिमा- 
प्रमेध की तैयारी कर छा । फ मार ने महू सुनते ही लगने देदरे सोमदेख 
की वहां छाट बापिस आने फो प्रतिज्ञा कर बहा पहना | शौर सावतिया 
को जलने से बनाया | प्रतिन्नानुसार वमार सुलीस्थ। वापिस आया 
राजा ने ५२ बीरो को फू मार से युद्ध करने के छिये भगा। सारद ने 
सूचना पाकर क मार के पूर्व परिचित ५ चोर वहा सहायतार्थ था पहुंचे 
अतः ५२ दीर भी हाए गये । 
राणा ने बल से काम निफालता न देख नम्नता से कू मार का नाम 
पूछा और उसके न वतलाने पर वेश्या से पूछा । तो वेश्या मो उसका 
नामाड्वित खज्न लाकर राजा को दिसछाया। राजा को छान के लिये 
कुमार ने कहा इस तलवार को तो में सदयवत्स से जूए में जीता था । 
राजा ने उसे वश में करने को गजघटा बुलाई | उसे भी सिंहनाद द्वारा 
क्‌ मार ने भगा दिया । अंत से राजा के अनुरोध से कुमार ने अपना 
वास्तविक स्वरूप प्रगट किया । तो राजा को उसे अपना जामाता ही 
जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने पुत्र शक्तिसह को भेज कर 
सावलिंगा को भी बुला ली । कद 
अवान्तर कथा । कुछ समय तक दोनों वहां आन दपूर्वक रहे । 
इसी समय सदयवत्स की मित्रता १ बनिक, १ क्षत्रिय 
एवं ब्राह्मण जाति के तीन व्यक्तियों से हो गई। इतने में ही एक 
विदेशी के मिलने पर क्‌ मार ने पूछा कि कही कुछ कौतुक देखा हो 
तो कहो । उसने कहा तुम्बन नगर में घतपति सेठ के मृत पिता बहुत 


(ज) 


समय हुए जला दिये गये थे, पर वे रात के समय जीवित अवस्था में 
घर पर आ जाते है। यह बड़ा आश्चर्य है। क्‌ मार कौतृूहलवश तीनों 
मित्रों के साथ वहां गया । तुम्बन में प्रवेश करते हुए एक ब्राह्मणकन्या 
को सीकोतरी पीड़ा दे रही थी,उसें छुड़ाकर उसका विवाह ब्राह्मण मित्र 
के साथ कर दिया । | 

आगे चल कर मित्रों सहित क्‌मार सेठ के घर पहुंचा । और अमुक 
घन लेते का तय कर वे उसके पिता का शव जलछादेन के लिये स्मशान 
ले गये | उ्ते प्रात:आल जलाने का निश्चय कर रात को १-१ प्रहर 
बारी वारी पहरा देव॑ की कर ली गई । 

हली वारी वणिक की थी । पहरा देते हुए उर्से एक स्त्री के रोनो 

की आवाज सुनाई दी । वणिक शव को अपनी पीठ पर बाँध स्त्री के 
पास गया । और रोने का कारण पूछा । स्त्री ने कहा मेरा पति शूली 
पर लटका हुआ है मै उसके लिये थाली मे भोजन लाई हूं पर शूली के 
ऊची होने के कारण उस तक पहुंच नही संकती । इसी दुःखर्स रो रही 
हु । वणिक ने करुणावश उस पीठ पर चड़ा कर ऊची कर दी स्त्री 
ने ऊंची चढ़ कर शूठी पर लटके हुए पुरुष का मॉस खाना शुरू कर 
दिया । जब एक मांसव ड वणिकके ऊपर पड़ा तब उसने उसको नीचे डाल 
दिया । पड़ते ही वह स्त्री भागन लगी पर वदिक ने उसैका पीछा कर 
एक हाथ काट डाला और उस हाथ को वालुका मे डाल दिया। 

दूसरे पहर में एक ब्राह्मण ने एक राक्षस द्वारा एक राजक्‌ मारी 
को ले जाते हुए देखा । राक्षस को राजक मारी से भोग की प्रार्थना 
करते देख पीछे स॑ ब्राह्मण ने उसे मार डाला । 

तौसरे पहर क्षत्रियकी वारी थी । शव को जलाने के लिये वह अग्नि 
लेन की खोज में निकला तो उसने भूतों को खीर पकाते देखा । उनके 
पास ७ पुरुष खिचड़ी के साथ साग की जगह खाने के लिये बंधे हुए थे । 

क्षत्रिय पुत्र ने भूतों को डरा कर भगा दिया | और पत्थर मारकर 

खिचड़ी को हाडी को फोड़ डाछा । बे ७ पुरुष राजक्‌ मार थे । 


(झ्ष) 


सोते प्रहर सम्रमबर्स था सो गव ने उसे | आ सेचने की जादान 
किया । शव भें मो हुए गताराने जपने दा। प्रगारित कर एक राजमदढस 
भे से जज गेएनों को सामयो उद्यागर हेटी। थो हरे उसका 
मर्क रुदन कर दिया जाय | इस बरिदा पूर्पफ साथ बैताठफी जीतकर 
फ्‌मार ने शब को जठा दिया । 

प्रभात भें शलेह्ठि के पास णातार पूर्गा निश्चिस धन भमंगा। खोगि 
ने फहा कंय सातरी करने हृगा। कमार ने राया के पास फरियाद 
पी और रात का सारा बतांत बाद सुनाया । राजा के प्रमाण मांगने 
पर बालू में गद्ा हुआ हाथ उपस्थित सिया और यह हाथ रासी का 
होने से रोनी सीकोेतरी सावित ४६। राजकुमारी राजक मारो को 
भी उपस्थित किसा गया। श्रेप्छि नों छमार को अपनी कन्या 
व्याहु दी | 

सदयवत्स वहाँ से वापिस लोटते हाए निर्जन नगर को जिसे देस 
आया था वहाँ गया। वहाँ राक्षस की आराधना कर वीर कोट 
तामक नगर बसाया | सदयवत्स के लीलावती रानी से वनवीर और 
सावलिंगा से वीरभानु नामक पुत्र हुए । 

[संदयवत्स ने चतुर्थी को सवत्सरी करने वाले जैनाचाय 
कालकसूरि के हाथ से अपने वसाये नगर को जैनम'दिर की प्रतिष्ठा 
करवाई ।] 

इसी समय उज्जयिनी , जो कि अपनी मूल राजधानी थी, पर 
शत्रुओं के ६ महीन से घेरा डालने की वात सुन कर कूमार ने 
सैन्य वहां जाकर शब्रुओं को परास्त किया | प्रभूवत्स राजा नें 
सदयवत्स को उज्जयिनी का राज्य दिया | वीरकोट का नवीन स्थापित 
राज्य राजक्‌ मार को सौप दिया गया। 


[अन्यदा कालकाचार्य उज्ज यिनीमे पघारे और पूछनों पर संदयवत्स 


का पूर्व भव कह सुनाया कि तू विध्याचल की पल्‍ली के गोत्रक नगर में 
व्याप्न राजा की घारलदेवी रानी के गुण सुदर नामक सरलस्वभावी 


(ज) 


एवं दयावान पुत्र था। श्यामाचार्य के पास जीवदया व अभयदान का 
उपदेश श्रवण कर उसेने सम्यक्त्व सहित श्रावकोचित १२ ब्रत ग्रहण 
किये। ग्रुणसुन्दर मुनियों को अन्नादि का दान और प्राणियोंको अभयदान 
देने मे सदा तत्पर रहता था । एक वार उद्यान में क्रीडा करते हुए उसे 
४ पुरुष मिले । उन्होंने कहा कि वैताल नगर में देवी के बलिदान के 
लिये हमें पकड़ा गया था पर हम वहां से भाग कर यहाँ आ गये हैं। 
वहाँ के लोग बड़े निर्देयी हैं और मनौती मानकर थीड़ से स्वार्थके लिये 

मभैसे और विशेष कार्य से मनुष्य तक की बलि दे देते हैं। ग्रुण-सुन्दर 
का हृदग्र करुणाद्र हो गया । अतः वहाँ जाकर वलि देनेवाले लोगों को 
भगाकर मनुष्यों को बचाया । और अपनी वलि देने के लिए कंठ पर 
तलवार का प्रहार करने लूगा। देवी ने उसके थैय एवं साहस से प्रसन्न 
हो उसका हाथ पकड़ा । तब उसने देवी को प्रतिबोध देकर सदा के लिये 
बलिप्रथा वंद करवा दी | मृत्यु समय में आराघन करने से तुम “इस 
जन्म में सदयवत्स हुए । जीव दया व अभयदान के पुण्यसे प्रवक्त पराक्रम 

और मुनि दांत के फल्न से सत्र प्रकार के भोग प्राप्त किये । अपना पूर्व 

वृत्तान्त सुन संदयवत्स को पूर्व-भव स्मरण हो आया |, 


कप 


राजस्थानी रूपांतर-राजस्थान में प्रचलित सदयवत्स कथा में केशव 
की प्रति संवसे प्राचीन है । अंत: तुलनात्मक विचार करने के लिये यहां 
उसका सार दे दिया जाता है । 


पूर्वे दिया के कोंकण देशस्थ विजयपुर में महाराजा महीपाल. राज्य 
करते थे । उनका पुत्र संदयवच्छ था । राजा के मत्री सोम के सावलिंगा 
नामक पुत्री थी। योग्य वय होने पर महाराजा ने प'डित को बुला विद्या- 
ध्ययनार्थ कुमार को उसके सुपुर्द कर दिया। इसी प्रकार मन्त्री सोम ने 
सावलिगा को भी पढ़ाने के लिए उन्हीं की पाठशाला में भेज दिया । और 
उसे पाठशाला के छात्रों से अलग रखकर पढ़ाने का निर्देश कर दिया। 

सांव्िंगा की पढ़ाई परदे में होने लगी । राजकुमार के पूछने पर 


(८) 


पंडितज्ञीने उसके परदे भे पढने संधरण उसका जरी शोसा संसझासा । 
और दझुमारी को कुमार का मोटी होना का दिया जिसे परुममर कोर्ड 
सम्बन्ध ने हो सके । एक दिन किसी कारण से पदिसणी सगरभे गगे 
थे बोर सबको पटाने का काम वमार की सोप गये । ही दर परदे मे 
स्थित छुमारी ने कोर पाठ बशुर बोदा । तब कुमार ने कहा मस्ती | 
अशुद्ध क्यो बोग रहो हो?! प्रत्युशरश कमारीने काा--कोटी! जैसा पाटी 
में लिया है वसा ही पट रही हू । कमार का श्रम एस उतर से दूर हो 
गया । उसने सोचा गुरुजी के कघनानुसार कूमारी यदि अन्सी है तो पाटी 
र जिसा बह पटने की बात काह नहीं सकती,और मुफ्ते कोढ़ी काने का 
कारण भी कया ? अतः हम दोनों एक दूसरे को देरशा न सरझे उसीलिगे 

गुरुजी ने भम फंला रसा है। भ्रम दूर होते ही कमार को कम'री के 
देखने की उत्कंठा बढ़ी । और एक दूसरे को देरा करके प्रेमसन में बंध 
गये । फिर परस्पर दृह्य-गूटादि लिखते व कहते रहने के द्वारा प्रीति हड़ 
होती गई। 

गुरुजी के वाग में पेत थे । उसकी रखवाली को लिये बारी २ से 
शिष्य वहां जाते थे । नियमानुसार सदयवच्छ अपनी बारी पर सेत 
पहुंचा और सावलिगा उसे भाता (भोजन) देने खेत गई । वहाँ एकान्त 
होने से प्रीति विशेप रूप से हढ हो गई । सावलिगा ने किसीके भी साथ 
वियाह होने पर पहली रात उसके साथ रमण का वादा किया । 

शिक्षा सैमाप्त होने पर यौवनावस्था देख, राजा ने संदयवच्छ का 
विवाह किसी राजकन्या से कर दिया । और सावलिगा के पिता ने भी 
कुमारी की अवस्था विवाहयोग्य जानकर, ब्राह्मण को भेजकर पृप्पावती 
के सेठ धनदत्त से उसका सम्बन्ध निश्चत कर दिया । संदयवच्छ यह्‌ 
जानकर वेश्या के कथनानुसार स्थ्रीवेष में कृमारी से उसके घर जाकर 
मिला । तब उसे देवी मन्दिर में मिलने का कुमारी ने संकेत किया । 

निश्चित समय पर पुष्पावती सें घनदत्त आया और उसके साथ 
सावलिंगा का विवाह हो गया । सदयवच्छ के साथ अपनी पुरानी प्रीति 


(5) 


एवं वचन निवाहने के लिये दैवी मन्दिर में अपनी पूर्व मनौती पूर्ण करने 
को पति से आज्ञा लेकर वहां पहुची । 
संदयवच्छ ने उस दिन दूना नशा कर लिया और देवी के मन्दिरमे 
जाके सी गया । नशे की .अधिकता से उसको इतनी प्रगाढ़ निद्रा 
आगई कि सावर्लिंगा ने उसे जगाने के लाख प्रयत्न किये पर सव निष्फल 
गये । तब निराश होकर वह अपने घर लौटते संमय अपने आने के सूचक 
चिन्ह एवं फिर मिल्‍छने का संकेत-सूचक दृहां कुमार के हाथ पर लिख 
दिया । 
निद्राभंग होनें पर कुमार नें सावल्िगा के न आने का बड़ा अफसोस 
किया । दतौन के संमय हाथ की ओर देखने पर कूमार ने हाथ पर 
उसका लिखा हुआ दूहा पढ़ा | और अपनी गछती महसूस कर,योगी होकर 
दोहे की सूचनानुसार पोहपावती नगर पहुंचा । रास्ते में हाथ का छेख 
नष्ट न हो जाय अतः बावड़ी में पशु की भांति मु ह सें पानी पिया । इस 
प्रसंग में पनिहारियों से वातचीत करते हुए क भारिन से पता छगा कर 
वह धनदत्त सेठ के घर पहुंचा और सावलिंगा सं चार आँख होने पर 
दोनों अधीर हो उठे । 
उस समय सावलिंगा ने अपने पति को कहकर नया महल या मंदिर 
वनानेका काम शुरू कर रखा था। सदयवच्छ उसीके निर्माण-कार्य में मजदूरी 
करने लगा । एक वार जोगीका बेप धारण कर भिक्षा लेने सावलिगा 
के घर गया, जब उसने अन्य किसीके हाथ से भिक्षा न ली, तब साव- 
लिंगा देनें आई और पुनः चार आँखें होने पर स्तम्भित से हो गये । 
राजगवाक्षमें बैठी हुई राजकन्या वों यह स्वरूप देख उपालंभ सूचक 
दोहे कहे । इन दोहों को सुनकर कुमार नाराज़ होकर चला गया । राज- 
कन्या ने सावलिंगां से मिलकर दोनों का प्रेम-सम्बन्ध ज्ञात किया । 
इधर संदयवच्छ ने सैन्य संग्रह कर पुहुपावती के राजा भोज को 
राजकन्या देनेका कहलाया। और उसके न मानने पर युद्ध कर,उसे हरा 
दिया | तब भोज ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया । कर- 


(ड) 


मोचन के समय कुमार ने अन्य वस्तुये न लेकर घनदत्त सेठ को बॉवकर 
मगवाया औभौर उससे सावलिगा देने का स्वीकार कराके छोड़ दिया । 

सावलिंगा और सदयवच्छका युग जोड़ा मिलकर बडा प्रसन्न हुआ | 
कुछ दिन वहां रहने के पश्चात्‌ सपरिवार अपनी नगरी लौट राज्यपालन 
करता हुआ विलास करता रहा । सावलिंगा आदि रानियोके साथ विपय- 
सुख भोगते हुए उसके ४ पुत्र हुए | यही कथा की समाप्ति होती है । 

कथा के विविध रूपांतर-उपयू क्त कथा में प्रेम और विरह 

प्रधानत: है, अर्थात शु गाररस प्रधान है । सावलिगा ने भी अपनी प्रीति 
व वचन निभाया । इसके परवर्ती रूपांतरों मे सदववच्छ की नगरी का 
नाम किसी में मुगीपुर किसी में आतन्दपुर और किसी में पुहुपावती 
मिलता है। उसके पिता का नाम सालिवाहन व महीपाल, माता का ताम 
कही चपकमाला कही सौभाग्यसुन्दरी, एवं गुरु का नाम संग्रुण महात्मा 
लिखा है । सावलिगा के पिता का नाम पदमसन, कही पदमसंठ, और 
माता का नाम लीलावती लिखा है विद्याध्ययन के लिये गुरु के पास 
कही सावलिगा पहले गई और कही पीछे, संसुराल का स्वात घारानगर 
ससुर का नाम हीरा, पति का नाम रतनपार एवं वहां राजा का नाम 
विजयपाल लिखा हैं | पुहपावती में संदयवच्छ के पहुंचने पर कई कथा- 
+नको में घर में आग लगा कर सावलिगा का बगीचे में उससे जाके 
मिलना, कही वहाँ भी सदयवत्स का नही पहुंच सकना लिखा है। वहाँ 
के राजा का नाम कहीं भिन्न ही लिखा है और उसकी कन्या के विवाह 
का कारण कन्या का सावलियगा से अनुराग हो जाता बतलाया हैं । कही 
स्वयंर विधि से उसके साथ विवाह होने का उल्लेख है । कई डझूपांतरों 
में सदवच्छका अपने नगर लौटने का कारण. पिता अन्वेषण कर बुलवा 
प्िजना लिखा है। और भी कई घटनाओं में अंतर व कमीवेशी पाई 
ज़ूती है | अर्थात अन क व्यक्तियों की सूझबूझ से इश्च कथा में बहुत्त 
कुछ समय समय पर जोड़ा एवं रूपांतरित किया गया है। 

कई कथानकों के प्रारंभिक भाग में उसके पूर्वेभव का प्रसंग देकर 


(हि) 


प्रीति का प्राचीन सम्बन्ध होना व्यक्त किया है । एक खझुपांतर में अन्य 
अनेक कथानकों की भाँति शिव पार्वती का प्रसंग भी जोड़ दिया गया 
है । 

क्रथाहयों में भिन्‍नता-अब गुजरात और राजस्थानी संस्करण 
में मुख्य रूप से जो अन्तर है उसे पर प्रकाश डालता हूं । 

(१) गुजराती संस्करण वीर एवं अदुभुतरस प्रधान है राजस्थानी 
शगार प्रधान है । 

(२) गुजराती संस्करण में कई ब्रटनायें हैं। तव राजस्थानी कथा 
में घटनाओं का प्राधान्य व अधिकता नहीं है, पर प्रेम सम्बन्धी कथन 
ज्यादा है । 

(३) गृज़राती संस्करगानुसार सावलिया सदयवत्स की विवाहिता 
पत्नी है, तब राजस्थानी संस्करणानुसार वह रत्नपालकी विवाहिता पत्नी 
और संदयवत्स की प्रेमिका है । 

(४) गुजराती सस्करणानुसार संदयवत्स उज्जैनी के राजा प्रभुवत्स 
का पुत्र हैं तव राजस्थानीके अनुसार विजयपुर, आशभन्दपुर, मु गीपुर, या 
पुहपावती के राजा महिपाल या सालिवाहन का पुत्र है। 

(५) गुजरात एवं राजस्थान में प्रचलित आधुनिक कथानक मिलता 
जुलता हैं अर्थात-ग्रुजरात में भी प्राचीन कथानक को अब भुला दिया 
गया प्रतीत होता है। इनमें पूर्वभवों के प्र म सम्बन्धों की कथा ७८ 
भवों तक बढ़ चुकी है । 


शुगारप्रधान कथानक-कीतिवबंन की 'संदयवत्स॑ चउपई” 
ओर मारवाड़ राजस्थान के अन्यान्य गद्य पद्यात्मक 'संदेवंत सावर्लिंगा” 
नाम के कथानकों में प्रधाव रूप में शु गार रस पाया जाता है | 


'सदयवत्स कथा एवं दो परिपाटी-राजस्थान की अनेक 
प्रसिद्ध लॉककथाओं में “सदयवत्स सावलिया” की प्रेमकथा का कई 
शताब्दियों वक राजस्थान में सर्वाधिक प्रचार अधिक लूम्वे समय तक 


(ण) 


के 
शः 


ब्लटक ह. है. .-+> गे हक डिल>ल हु ८ ०स मे | 
छा ॥। श्य बा को जनक प्रनियाँ एक दि 
की 


श्स काने छा समवने सर्व 6 | 


+-#र्ड 4 ब् क 
गदयकस का ८ विदिय हुपापिरो ५ इरफान मे चना जव ग*्वा 
श निः प्र रत प्राण भर तर 4 श्गः ना जज छा> ३ क्र डे जप ? हह + * 
७ कै छत सकता छा मूत्यत, दा भा, । मे विदातन + जा £य। भागी 
की, 400 हि हो | 

फर्नि का युदता ये सेव सार धारद का के के गए 77 ेकेत, 

नी 

ि जप ऑ, 4 ही ही ता 
बत्त भरित्र' के गंध काघानक की परस्चिटी वार सम जे पं ग्लि संसी : 


रहा ८ ता राजस्थानी पयात्मक छा गय पयात्मश सेंगी पणार ४ 


!॒ 32% - न्‍ः मु न न 
मंधानक दा गार-रुस-पमुलऊ दाने के साते इसेसे वाल ० जिओ हह 


(3 का गध 
४ के 
का किपर 


तक प्राप्त हुमा 


२०सर के अनड तय झ्त क्र रा री इल्नि हट ६... न कक कह कु + कृत हकाजर 
पञात्र एव उत्तर प्रदशम उल्निथित सूद रस कानक 
सामाहडस के अजावा विशेष वाछ भा जान जभी 


नही है । 


सदयवस्स चउपद -सजस्पानी रुप तिरो में सबसे प्रासीन 
रखना सरतरमच्छीय जैवकवि केजव, अपर (दीक्षित) नाम क्ीमि- 
वर्धन रचित “सदवबत्स सावलिगा चउपई” है। इस हो रचना वे, सं. 
१६९७ के विजयादशमी को प्रथमाम्यास के रूप में की गई ह। कियु 
एव ऐसा पड़ता है कि वास्तव में यह चठपई भी कवि की स्वतंत रचना 
ने होकर जनता में प्रसिद्ध दोहे बादि पद्मों को अपने घागेसे माला बनाने 
के रुप में पिरोये हों ऐसे, संकलन सा दिखाई देता है । राजस्थानी भाषा 
के पिछले सभी रूपांतर ध्रायः गद्य पद्मात्मक झूप में ही है। जिनमें से 
कुछ रचनाओमें दोहे है, गद्याश कम हैं । तो कुछ में गद्योण बहुत विस्तृत 
है । कीतिवर्धन ने अपनी रचनाकइृति में बीच बीच में अपने पद्यो के 
साथ २ प्रचलित पद्यो को भो यथास्थान जुटा दिये है। 


गद्यपद्मात्मक रूपांत र-राजस्थान की गद्यपद्यात्मक 'सदयवत्स 
कथा” सचित्र रूप में भी मिलती है । अतएवं वह विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है । 'सदयवंत्स सावलिंगा री कहा' गुजरात मे आवालू वृद्धों में ज्ञात 
है। उनके आठ भव के प्रेम एवं वियोग की कथायें स्त्रियां भी बड़े चावसे 


(त) 


पड़तौं हैं । उपलब्धि प्राचीन राजस्थानी काव्य ग्रथों में पूर्ववर्ती केवल 
१-२ एक या दो भव की कथा का वर्णन पाया जाता है। आठ भव की 
कथा का संम्बन्ध पीछे से जोढ़ा जुटाया गया प्रतीत होता है। 
कथा हारा जैन मतका प्रचार एवं प्रसार सदयवत्स कथा 
का संस्कृत गद्य रूप कि जो गुजराती कथानक से प्रेरित होना प्रतीत 
होता है, उसके रचयिता हर्पवर्धन ने इस लोक-कथा को अन्य जैन 
विद्वानों की भांति ही जैन स्वांग या चीौला पहना दिया जान पड़ता है । 
जैसे कि संदयवत्स ने अपने वसाये हुए नगर में वीर जिनेदवर के मन्दिर 
की प्रतिष्ठा धतुर्थी की संवत्सरी मनाने वाले कॉलकाचार्य के हाथों से 
करवाई है। जैन कवि ने जैनाचार्य कालक के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ा 
जुटाया है। जिसने सदयवत्स को इसक्रे पृ्वभव की कथा सुनाई उससे 
सदयवत्स को जाति-स्मरण तव हुआ । हपँवर्ध न के उल्लेख के अनुसार 
सदरण्यत्स थे श्रावक-वर्म स्वीकार किया था । किन्तु केशव (कीतिवर्घन) 
ने उसे राजस्थान में प्रचलित लोककथा के रूप में ही रहने दिया है । - 


परिशिष्ट १-में-प्रकाशित 'सदयवत्स सावलिगा पाणिग्रहण 
चउपई' की रचना किस कवि ने की है उसका उल्लेख अप्राप्य है। प्राय: 
उसका रचयिता जैन होना सम्भव है । कवि नी किसी प्राचीन चरित्र 
के आधार पर यह रचना की है | पाणिग्रहण अधिकार के प्रथम अधि- 
कार होने का उस चउठपई में उल्लेख है। जैसे कि ८ए पहिलु हुउ 
अधिकार, कवि जोई चरित्र आवार' | इसकी भाषा १६ वी शती के अंत: 
भाग की अथवा १७ वीं के प्रारम्भ के होना सम्भव हैं । 
कवि केशव की रचना-केशव कवि की 'सदयवत्स सावालिगा 
चउपई' की रचना (परिशिष्ट २) विधप्रल भ शुगार रसे में ही भरपर 
है। इसमे जो छंद हैं दृह्ा (दोहे), च द्रायणा, एवं कवित्त, मनोवेघक 
है। एवं सुभाषित, अन्योक्ति, आर्थान्तरव्यास. कहावतें, और मुहावरों के 
द्वारा काव्य रसपूर्ण बनाया है। कवि ने कडी ४५४, ४५५, ४५४५; मे 
बस्तु-निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है | (पृ० १३५) और बंत मे" फ़छ 


(थ) 


हो 

पर्णभव का दाखावेदा-दस्कृय कयानक मे बर्येनय जी उठानी 
है गे है। देते गोलियाध ही लाई | गटीं है । संशय एस 

छिया के प्र मी सुगत था सरपत्ध साथह एवं गायिय मी रुप मे है। 

इसमे पराष कोर भी बात नहों 5 ॥। कंबल सष्वासनी थो शाजा फो 
पर-दछित कररी, साधण्ियां को सायवर्स धाष एरया है, इसने पराकाः 
का ही इतारा ८। परत इसने कांप जदगभतता गंदी दियाई देसी । सदय- 
धत्य शौयवीर भी रुप नहीं दिला: रेसा, मिलु प्र गबोर यो गप मे हृष्य- 
भान होता है । 

सदेवन्त सावलिगा के आठ भव की कहानी कवि या 
लेसक-इस कहानी के रचसयिता का पता नद्गी चलता । 

कंथानक का आरम्भ जगन्माता पारवती जी ने बनलीला 
देखने का हठागयह किया । इसलिए भगवान घंकर उनको साथे में लेकर 

समे चल आये । रास्तेमे एक नारियल नामक प्राचीन बाव देखने में 

थायी । तठृपा लगी हुई थी जिससे पार्वती जी नो भगवान शंकर से पानी 
छाने के लिये प्रार्थना की । शिवजी ने प्रार्थना सुनकर पानी लाकर 
दिया । सती उम्मा पानी पीने की तंयारी करती है कि वहां शिर उठाने 
पर एक नर एवं मादा बंदर की जोड़ी देसी । पार्वती ने भगवान शंकरसे 
पुछा कि ये वन्दर कौन से विचार में इतने मग्न हो गये है । शिवजी ने 
उत्तर दिया कि यह बात बहुत लम्बी चौड़ी है, छोड़ दो इसे । उत्तर 
घुनकर यह रूठ गयी, और मारे क्रोध के जब भगवान शंकर के शिर के 
बालों में छुप गई । तब भाखिर में शिवजी वह बात सुनाने के लिये 
तैयार हो गये । 


अष्ट भव के नाम- (१) ब्राह्मण-ब्राह्मणी (२) चकवा- 
चकवी (३) हिरन-हिरनी (४) मयूर-ढ लणी (५) हंस-हंसी (६/ राजा- 
रानी (७) वंदर-बंदरी, और बाद मे (८) नर-वारी 


(5) 


पहले भव की कहानी व्राह्मंण-बाह्ंणी-बारापुर नामंका 

एक देहात था । उस गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। दोनों निःसन्‍्तान 
थे । जिससे उन्होने वनमे' जाकर तपश्चर्या की । ब्रह्माजी प्रसन्न हुए दोनों 
को वर दिये । एक को पुत्र-रत्त प्राप्द हुआ दूसरे को पृत्री-रत्त की 
प्राप्ति हुई । योग्य उम्र होते ही इन दोनीं की शादी हो गई। युवक 
शादी के बाद विध्याध्यवत्त करके घर वापस आ रहा था। रस्ते के बीच 
में ससुरसे भेंट हुई वह जामाता को अपने घर ले आया । कुछ दिवों तक 
वह ससुराल में रहा । और बाद में ये दोनों पति पत्नी (युवक-युवती) 
अपने घर जाने के लिये निकल पड़े । 

कितु रास्ते में ऐसी घटना घटी कि इन दोनों की तृपातुर अवस्थामें 
मृत्यु हुई । पर्वितीजी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु इस जोडी 
को जिन्दा कीजिये । तो शंकर भगंवांन ने कहां कि अब ये छोग क्षपा 
करने के योग्य नहीं हैं । फिर भी पार्वतीजी नो हठाग्रह धारण किया 
और उन्हें जिन्दा करवाया | 

यौवन के मद में मस्त बने हुए ये भट-भठाणी एक शिवालय में 
आये । विषयवासना बढ़ गई, इसकी तृप्ति करने के लियो देवर में 
जी शिवजी का लिंग (मूर्ति) था उसंको उखाड़कर कहीं बाहर फेंक 
दिया और अपनी मनोवांच्छा पूर्ण की । इस अयोग्य और नराधम कृत्यसे 
भगवान शंकर क्रोधित हो गये और श्राप दिया कि तुम्हें सात भव 
(अवतार) तक वियोंग सहना पड़ेगा । 

शंकर भगवान का श्राप सुनकर ये दोनों काशी में करवट हछेने के 
लिये निकल पड़ें । रास्ते में एक गांव आया भट | (युवक) खुराक की 
तलाश में गया । जब वांपस आया तब देखा तो पत्नी का पता नही था। 
अंब क्या करे । इसलिये उसने काशी (वाराणसी) जाकर गछे पर कर- 
बट लगवा दियी और मौत के शरण हो गया । 

जब भट्ट खुराक को तलाश में गया था, उसे समय वहां एक राजा 
आया ओर भट्टाणी का अपहरण कर गया । वह स्त्री रात्रि के समय 


(घ) 


है] 
आप के | अत. न्‍ट आड़ चुब:. अंक आ ग़ृ कड़ा: का. 
[दमास्स) लो राह पकी। सौर मे; वर देर्यद छमसा दिम्रा ॥। एस 


शा | छान कं मत ये 

कज़ान्ये दस शान वा सदावा-किती एक घंगन भें शक पेंट 
पर एक घण्या शोर भकयी रठी थे। उसी जंगेठ भें एग हार जवानफ 
पम्नि संचार रो गया । दाबारिति का भ्ीयण फाए शुरु हो गया । शोर 
जिस सृजन पर मे दोनो प्ठो रहते थे मद दूक्ष भी जटने सगा । किस दोनों 


को शैसा शगा नि हमें साक्षम देन बारा सुक्ष छठ याग और हम गद्ामे 
भाग छठे । का बात होएयण नहीं हैं गया विनार करऊे ये दोनों पछ 
भी दाबारिन भें जाग के शोलो से जवफर भग्म हो गरगे-्मर गये । 
कहानी तीसरी, ह्रिन और हिरनोा की-एक जंगल भा । 
वहां एक हिरन एवं हिरनी रहते थे। ये वन मे घूमते श्रे और अपना 
गुजर-बसर करते ट्यें आनन्द भें जीवन ब्यतीत करते थे । उस जंगत में' 
एक बार एक पारोधी आया उसने दिरनी को फेंसा दिया, हिरनी ने बहुत 
आक्रदन किया । दिरनीका आफ्रंदन सुनकर उसे शिकारीके मन मे दया 
उमड़ पडी | उसने हिरनी को मुफ्त कर दी | अब तो हिरनी अपने पति 
हरण की सोज में निकल पड़ी । कितु रास्ते मे' एक पहाड़ के पास 
हिरन को मृत अवस्थमि' पाया | हिरनकी मृत्यु देखकर उसने भी अपना 
शिर पटककर मृत्यु से भेट की । वह्‌ भी चर बसी । 
कहानी चौथी, भयूर ढेल णी-इस कहानी के बारे में कुछ 
लिखा गया प्राप्त नही होता । 
कहानी पाँचवी, हंस ओर हंसी की-हस एवं हंसी की 
एक जोड़ी जंगल में रहती थी । उसकी रहने की जगह पर एक वार 
एक सांप आया । और उनको नियरू जाने लगा। किंतु दैवसंजोग से 
उनके कर्णपट पर. भगवान का नाम सुनाई पड़ा | दोतों की मूृत्युन्हुई । 
कितु इसे पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में! (भव में) ये दोनों राजा एवं 
रानी के रूप मे” अवतरित हुये । 


(न) 


कहानी छटवीं राजा और रौनी-एक नगर था उसका याग 

देयपुर । वहाँ के राजा का नाम था सालवाहन और रानी का था दुर्म ति 
उनके पुत्र का नाम था वल्लभ । 

एक दूसरा रायपुर नाम का नगर था । वहां सुब्रत नाम का राजा 
था | उसकी गुणवन्ती नाम की एक कन्या थी। उसके पिताने उसका 
विवाह संबंध किया था वल्छभ के साथ । कितु उसकी मां भाई और 
चाचाज़ी ने अछूग २ स्थान एवं अछग २ व्यक्तियों के साथ संगाई कर 
दी थी । खूबी यह थी कि इन संव रिब्तेदारों ने शादी की तिथि जो 
निदिचत की थी वह एक ही थी । 

शादी के दिन चारों वर वरात लेकर संजबज के साथ आ गये 
राजकुमारी आइचर्य में पड़ गई । शादी किसके साथ की ज्ांय । क्योंकि 
यहां तो एक के स्थान पर चार चार वर आये हैं। इससे उसके मनमे 
बहुत दु:ख हुआ | अपनी जिंदगी पर नफरत आयी और वह अग्नि में 
जल गई | दुनियां से विदा ली । 

शादी करने के लिये जो यहा चार वर आये थे / उनमे से एक बर 
ने कुबरी की मृत्यु से अपनी वलि देदी | दूसरा कहीं भाग गया। तीसरे 
ने उसकी हट्टियों की राख गंगाजी में वहा दी | चौथा वल्छभ था उसने 
उसका पिंडदान दिया औौर पिंड भक्ष्य करने छगा । 

जो व्यक्ति भागकर दूर देश चला गया था। उसके हांथमे' अकस्मात 
एक अमृत का घट था गया | उसको लेकर' वह जिस जगह पर 
राजकुमारी जल गई थी, वहां आया । और राख के ढेर पर अमृत का 
सींचन किया । फलस्वरूप वह राजकुमारी एवं उसके साथ जलज़ानेवाला 
राजकुमार दोनों जीवित हो गये | बाद भे' चारों के वीच में छड़ाई 
शुरू हो गई । 

इन छोगों ने इस लड़ाई का फैसला करने के लिये एक पंच चुना । 
ओर पंच से न्याय करने की[प्रार्थथा की | क्‍योंकि पंच मे! परमेश्वर का 
निवास है | पंव ने सारा हाल सयुत लिया | बांद भें फैसला दिया #्रि 


(१) 


रामएसारो को जियो शिया किया + सरठी उस पति सा । नदी भें 
शांत ता पा 7 झा । काबरीक साथ अठटाने वादा तथा उसके साले 
फिर जन्म ़िवयादा उसााय चाया हगा । जोर सात को उसका हादार 
पत्ति ठल्‍रोया गया | यो खातिर भें राजइमारी वी शादी सल्टभ के साथ 


+३ 
अ 
च् 
हे 
ढ़ 


६२ * 
वियाद्य के ताद कुष समस पर जाल ये दोनो ऐ. 0क जंगल में 
सेर फरने निकोा । वर्ड एफ बाघ (शैर) आया। सेट राजकुमार का 


भन्नण कर गया । राजदुमारी उसी सोज भें भमती थी । इसने मे बहा 
एफ लोर आया उसने इस छुमारी को लुठ शिया | उससे सब दुछ ले 
तिया । इससे दुरित होकर दस सती ने एक झुए भे गिरकर आत्म-हत्या 
कार ली | दूसरे भष भें ये दोनो बंदर एवं बंदरी के गप भें अवशरित 
द्रव | 
हानी सातवी बंदर और बंदरो- के जगत में बंदर 
भौर बंदरी रहते थे । वहाँ से एक दिन शिव जी और पार्वती जी गुजरे । 
उस समय पार्वती ने बंदर-बदरी की जोड़ी देखकर भगवान शंकर से 
पूछा कि उनके सम्बन्ध में क्या बात है। तो शिवजी ने उनके गत जन्मों 
की (भवों की) बाते कह सुनाई । वात सुनकर सत्ती पाव॑ती जी ने 
उनको फिरसे मनुष्यावतार देने के लिये अनुरोध किया । प्रार्थना की । 
तो भगवान शंकर ने कहा कि “इस मुहूर्त में यदि यह बंदर एवं बदरी 
इस वाव में गिर जाय तो मनुष्य रूप प्राप्त होगा ।/! 
बंदरी ने यह वात सुन ली । और पतिदेव बदर को भी अपने साथ 
इस वाव में गिर जाने को कहा । कितु बंदर ने न माना, वदरी की वात 
को स्वीकार न किया । वदरी अकेली वाव मे गिर पड़ी । तो शिवजी 
के बरसे (कथनानुसार) यह वदरी एक सुदर स्त्रीके रूप भे' पलट गई । 
बंदर अब पछताने लगा कितु अब पछताने से क्या होवे, 'जव चिड़िया 
चुग गई खेत ।” यह पुण्य क्षण तो अब व्यतीत हो चुकी थी। 
इसी समय हीरासेन नाम का एक राज़ा अपने प्रधान के साथ वहां 


(फ) 


आ पहुंचा वहाँ उसने इस रूपसु दरी को देखा । वह प्रसन्न हुआ। और 
उस सुदरी को रथ में वेठाकर अपने साथ छे चला। वदर वन में! फल 
लेने गया था | वह बापस आ गया । स्त्री को न देखकर वह रथ के पीछे 
हो गया । रानी राजा से प्रार्थना की कि इस वदर को भी सीथ में ले 
चलिये । राज़ा ने स्वीकार किया । बंदर को भी साथ॑ में छे लिया गया। 
स्‍त्री ने छः महीने के बाद राज़ा के साथ णादी करने का बादा किया । 

राजा नगर में जा गया । राज़ा ने इसे वदर को सुवर्ण की थृखला 
से वाध रखने की व्यवस्था की । राज़ा की जो एक संम्मानित रानी थी । 
उससे मिलने के लिये राजा जाता था। किंतु उस रानी से मिलने में 
बंदर रुकावट डालता था, रानी से नही मिलने देता था | इसलिये उसने 
रानी के वदर का घाट घड़ने को युक्ति सीच ली । किसी भी तरह से 
उसका इलाज खोलना चाहिये । तरकीव की गई । 

उसे रानी ने इस बंदर को एक मदारी के हवाले किया | इस कृत्य 
से रूपसु दरी एवं वदर दोनों अप्रसन्न हुए, आखिर में रूपसु दरी ने इस 
सदारी को फिर एक धार आकर अपना तमाशा दिखा जाने के लिये 
कहा । 

छ: महा की अवधि बीतने के पहले मदारी वहाँ फिर से आया उसेने 
अपना खेल छुरू कर दिया | इसी बीच में रूपसु दरी ने अपना अमूल्य 
हार तोड़ दिया । मदारी ने उस हार के मोती (मोक्तिक) बीनकर 
इकट्ठे कर देने के लिय्रे बंदर को मुक्त कर दिया । उसे बंदर ने रांजा 
की मानतीया रानी से वैर लेने के लिये फलांग लगाई, कितु वह निशाना 
चूक गया और मृत्यु के शरण हो गया । बंदर की मृत्यु होते ही रूप- 
सुदरी ने भी अपने प्राण त्याग दिये और मर गई । 

बंदर दूसरे भव मे सदेवंत हुआ । सुंदरी सावलियगा हुई। शादी 
की अभिलापा रखनेवारा राजा हीरासेन धारानगरी के पदमशा सेठ के 
पुत्र रुपाशा के रूप मे' अवतरित हुआ । और प्रधान, लाल ब्रह्मभट हुआ 
मदारी गोरख साथु हो गया | 


(ब) 


कहानी ८ वीं सदयवत्स और सावलिगा- शालिवाहन 


नामक एक राजा था उसके पुत्र का नाम सदयवत्स था | उस नगर के 
नगरसेठ पदमशाह के सावलिंगा नाम की लड़की थी। वह रूप का 
अंवार थी। मानो रूपराशि यहाँ खड़ी हुई हो । उसके रूप लावण्य या 
सौदर्य को देखनेवाले मोहित हो जाते, फीके भी पड़ जाते | अधिक 
सुंदरता के कारण उसका नाम रोशन हुआ | उसके अनुपम सौदर्य की 
बातें सदयवत्स ने भी सुनीं, इससे वह उसको देखने के लिये आकुल- 
व्याकुल हो गया था । मन भी अधीर हो गया था । 


एक वार एक गोरख नाम का साधु शिक्षा के लिये उसे नगर के 
नगरसेठ पदमशाह के घर पर आया । उसने लड़की सावलिंगा को देखा, 
और देखकर वह मोह के कारण मूछित हो गया । इतने में उसका गुरु 
भी वहां आ पहुंचा । और उसको वहां से ले गया, इस गड़बड़ी में 
सदयवत्स भी वहाँ आ गया । और उसने अपने मित्र लारू वारोट 
(ब्रह्मभट) से पूछा कि यहां सावलिंगा कौन है और कहां है ? 

ब्रह्ममट लाल ने उत्तर दिया कि अगर सावलिगा'के दर्शन करने हैं 
तो यह कार्य यहाँ नही बनेगा । कितु एक रास्ता है कि आप उसे स्थान 
पर चले जाइये कि इस नव डेरी पर सावलिगा गीत गरबी गाने के 
लिये जाती है, वहां आप जावेंगे तो दर्शन होगे। सदयवत्स वहां पहुंच 
गया । वह स्त्रीमंडल के बीचमें ज्ञाकर खड़ा हो गया । और सावलिंगा 
से कहा कि “भरी तू तेरे घू घटका ओजल दूर कर दे' और तेरा मुखचंद्र 
दिखा दें ।” तब सावलिगा ने उत्तर दिया “कि मैं जिस शालामें पढ़ती हूं 
उस शाला में आना ।” 


यद्यपि सदयवत्स सदेवंतकी पढ़ाई खत्म हो गई थी। फिर भो पिता« 
जी से आज्ञा पाकर वह शाला सें गया । किंतु वहाँ मेहत्ताजी के भय से 
सावलिंगा ते उसको समझाया कि अगले दिन चंपाबाग 
में प्रीतिभोज का प्रबन्ध करो। उसमें मेहत्ताजी को भी आमंत्रण भेज दो 


(भ) 


इसेसे हम मिलेंगे और शाॉँति से बातें करने का मौका भी मिल जायगा । 
दूसरे दिन गुरुजी को आमंत्रण भेजा गया । इससे वह ॒चंपाबाग में 
भोजन करने गये और सैभी बच्चों को निकाल दिया और बाद में इन 
दोनों ने एकान्त पाकर प्रेम से अनेक बातें की । दृष्टि से दृष्टि मिली 
और बातें करके तृप्त हुए । 
कितु यह सब प्र म-विषयक बातें गुप्त न रह सकी, प्रकट हो गईं । 
गुरुजी को भी जानकारी प्राप्त हुई तो वे दौड़ते वहां आ गये । तब दोनों 
शर्राभदे होकर वहां से चल दिये और जाते समय निश्चय किया कि 
दूसरे दिन सैदयवत्स गुरुजी के बगीचे की रखवाली करने को जाय, और 
सावलिगा गुरुजी की आज्ञा से उसको भोजन देने जाय । निर्णय के 
अनुसार संदेवंत ने गरू जी से कहा कि आप सावलिगा को भोजन देने 
के लिये आज्ञा देने की कृपा कीजिए ताकि आपके बगीचे की रखवाली 
करनेवाला भूखों न मरे । ग्‌ रुजी ने स्वीकृति देदी । और सावलिंगा को 
आज्ञा दी गयी । तो सावलिगा भोजन में बत्तीस प्रकार की सामग्री लेकर 
वहां गयी बात कही गयी थी भात चावल देने की कितु वह तो भाँति 
भांतिके उत्तम खाद्य पदार्थों की सामग्रियां लेकर गयी । अधिक प्रणयकलह 
के बाद सदेवंत एवं सावलिंगा ने भोजन किया । दोनों ने आपस में या 
परस्पर प्रेम टिकाने का निभाने का वादा किया । 
प्रतिदिन दोनों एक तोते के द्वारा प्र मपत्र लिखकर परस्पर भेजते 
हैं ।सावलिगा के पिता पदमशाह सेठ ने लड़की की शादी फौरन करने 
के लिए निश्चय कर दिया । और रूपशाह एक बड़ी बरात लेकर बड़े 
सैजधजके साथ शादी करनेके लिये यहाँ आ भी गया । 
सावर्लिगा ने सदेवंत से संदेश भेजा कि आप स्त्री का भेष लेकर 
मेरे महल में आ जाना । सदेवंत भेष बदल कर वहां महरूमें आया किंतु 
बहाँ उसकी लीलावती नाम की तनद आ धमकी । जिससे इन दोनों में 


बातें न हुईं। इससे सावरलिया ने सदेवंत सो कहा कि रात को भगवान 
शिवजी के मंदिर में आ जाना। भला यह बात याद रखना । भूल 


ते, 


की पाहमर सामक एक रानी भी | उससे पति को परूरमी 
से दूर रखने के शिए समताया उित बा ने माना । थीर उसने रानी को 
प्रमदी थी । भती वरी सनाई, रासी लप हो गई | 

शादी का समय हज तो साव्छिगा ने एक यूतित को ॥ ब्राह्मण देख 
को फोए दिया गया, प्रशंस किया गया । और सावलिगा ने णपनी लवि- 
गिया साम की चेरी को अपने वस्ताबूपण पह्िना दिये और छग्तमंडप 
में णादी के रघान सारी (शादी को बेदी) के सन्मुग बिया दी । इस तरह 
स्पणाह संठ की जादी उत्त दासी के झाथ हो गई । 


रात को सावलिंगा रपणाह सेठ के पास आयी । और घूघट के पट 
योछ दिया । उसका रुप सौदर्य देसकर मोहित हो गया, ओर उसेने 
सावलिगा का हाथ पक लिया कितु सावलिगा से बहाना दिखाया कि 
मैने एक शरत की है। प्रण किया है कि यदि मुझसे रुपशाह, पति के 
रूप मे प्राप्त होगा सो में अकेली आकर 'हे भगवान शिवजी तेरा पुजन 
करू गी। बाद में पति से मिलूगी ।' 


सावलिंगा की बात सुनकर रूपशाह सेठ ने कहा कि रात का समय 
है और अकेली जाना चाहती है, यह वात अच्छी और ठीक नहीं है। 
बहुत संमझायी किनु उसने सावलिंगा ने नही माना । पूजन का थार 
लेकर वह अकेली पैंदक चलकर भगवान शंकर के मंदिर में आ पहुंची । 
संदेवंत भीतर से द्वार बंद करके नशे की खुमारी मे नीद ले रहा था । 
बहुत कोशिश कीं, कितु वह किसी प्रकार से जाग्रत नहीं हुआ। इससें 
सावलिगा ने मंदिर पर चढ़कर ऊपर के शिखर को उतारकर मंदिर में 
भवेश किया | और मोहननिद्रा में पड़े हुए उस सदेवंत को जाग्नत करने के 
लिए अनेक प्रयत्न किये । कितु ये संब प्रयत्व वेकार सावित हुए, निष्फल 
हुए । बाद में हताश होकर उसने सदेवंत की हथेली में समस्या (सिम्न- 
लिखित काव्य पंक्तियां) छिखी । जैसे कि 


(4) 


“कोरे घड़ें कुवारि का, जेने खोले अंखाणुनी जार | 
एवा शुकने तमो आपणो, तो मलशे सावलिगा नॉर | 
५ > व 
सुणो सदेवंतराय, अमर कर्या आकरे। 
हुंछ वालकुमार, जाउछ सासरे ॥” 
दं ह-दर्द और हृदय के दर्द से पीड़ित होकर उप्तने हथेली में घाव 
के रूप में कांव्य-पक्तियां लिखी। हतोत्साह हुईं, और अपने घर 
पर बापस आ गईं | तुरत वह पति के साथ पति के देश सिधार गई । 
इधर सदेवंत नींद से जाग उठा और संवलिंगा का मिलन न होने 
से  ऋ्रेधित होकर अपनों महल में वापस लौट आया | फिर उसकी रानी 
पाटमदे नो उसको एक बनियेकी कन्यासे प्रेम करन के कारण कई अयोग्य 
बातें सुनाई, बहुत कुछ कोसा | महेणे टाणो लगाये | इससे क्रोधित 
होकर सदयवत्स ने कड़ी प्रतिज्ञा की कि सावलिंगा से शादी करके 
उसको मुखिया रानी महाराणी या पटरानी बनाकर छोड़ गा । ऐसा 
कहकर वह अश्वशालामे पहुंचा | एक अच्छा अश्व लेकर उस पर आहढ़ 
होकर अकेला चल दिया । 
संदयवत्स सावलिंगा के नगर के वाहर पहुंचा । उसको तृषा छगी* 
हुई थी । हाथ में काव्य रूपी समस्या लिखी हुईं थी उसकी रक्षा 
करने के हेतु, वह हाथ से पानी न पीकर पशु की तरह मुह से पानी 
पीने लगा | यह देखकर वहाँ की पनिहारियाँ. उसकी दिल्‍लगी करने लगीं 
कि यह कोई गवार हैं क्या ? । कितु वहाँ सावर्लिगा की चेरी तथा उसे 
नगर की राजकुमारी कनकावती उस संमय नदी-तट पर आयी हुई थी । 
इन दोनों ने ताढ़ लिया कि यह तो कोई चतुर बुद्धिशाली आदमी है । 
राजकुमारी कनकावती तो उसके दर्शन करके इतनी मोहित हो गई कि, 
उसके मनसे निश्चय भी कर लिया कि मैं इस” व्यक्ति के साथ, शादी 
करू गी, अन्य से नहीं । 


ससुराल में आकर भी सावलिंगा ने अपने पति के साथ बहाने बाजी 


() 


है| कि का |! के > ढरू कि शा मम 
देता दी । तीर पी से छत ज्या का घागर जाने कगाय मेने शंका अ्रम 
हि कै - लत कर हे. | ड ७ करा ५20. का का ऋ लकी स्तूँ श्ण 
शिया / लिश्यग पिया है हि गदि में शायद में नमकगल पहूँ 
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दाह था ता भे सात दिया तक थी शंमनसग हमे नाोद छू गा । 

पति शायशाह में उस बाल को सग्य भास विया । एस घहना सती 


मारे देश भें उस समय संगाज में ग्रत मानता के विधय भें कितनी दिल» 


अब तो सदयवत्स से एक मानने को साथे लिया और उसकी सहा- 
यता थे साथरिंगा से मिलने वो निर्णय किया | सावलिगा में साल्न से 
दाह्ा किए तुम संदयवत्स को साथु का भेष परनया कार भरे महल में जछर 
भेण देना । 

अब मांतन उस नगर की राजकुमारी के यह चल दी । और पहुंनी 
कुमारी के महल में । राजकुमारी कनकावत्ती ने भी मालून को कुछ 
लालच दिया | और कहा कि यदि तू मेरी खादी सदयवत्सम के साथ 
कराने के काम में सहायता प्रदान करेगी तो में जिन्दगी भरके लिये तेरी 
ऋणी रहूंगी तेरे उपकार को न भूलूगी । 

मालन दोनोंके संदेश लेकर सदेचंतके पास आयी ओर राजा सदयवत्स 
से कहा कि में सावलिंगा के साथ आपका मिलाप करा दूगी। 
कितु साथ ही में भी आपसे एक वर चाहती हू, सदयवत्स न॑ कहा क्‍या 
कह दो | मालन ने कहा कि यदि आप मेरी बांत के साथ सहमत होते 
हैं तो मेरी शर्त यह है कि यहां के राजा वीरमदे की राजकुमारी 
कनकावती है उसके साथ भी शादी करनी पड़ेगी | है यह शरत मंजूर ? 
राजा ने शरत को स्वीकार कर लिया | हाँ भर ली । क्योंकि उसका मन 
सावलिंगा से मिलने के लिये अधीर हो रहा था | जिसके फलस्वरूप 
उसने यह शरत स्वीकार ली | ' 

अब राजकुमारी कनकावती ने दूती मालन के द्वारा संदयवत्स के 
मनोभावों की सारी जानकारी प्राप्त कर ली। और अपना निश्चय 


(ल) 


संदयवत्स के साथ शादी करनेका यह उसने अपने पिता वीरमदेसे सुना । 
इसे बात को राजा ने स्वीकार भी कर ली | साथ ही पितासे सावलिंगा 
की सब बातें कह सुनाई । और उनका निश्चय भी बतलछा दिया । राजा 
ने इस कार्य में सहायता देने के लिए हाँ भर ली । 

अब राजा ने सावलिया की शादी के विषयमें निर्णय करने के लिए 
रूपशाह सं ठ को अपने पास बुलाया और सारीं बातें बतला दीं। रूप- 
शाह को भी अब पता चला कि सही रीतिसे उसकी शादी भी सावलिंगा 
के साथ नहीं हुई है एक चेरी के साथ हुई है | दूसंरा पत्ता यह चला कि 
सदयवत्स एवं सावर्लिगा इन दोनों की परस्पर अत्यंत एवं हृदय से. भी 
चाह है | य॑ सारी वातें जानकर उसने सावर्लिगा को सुपुर्द कर देवों 
की संम्मति देदी । संदेवंत को दे देने की भी रूपशाह ने हां भरी | अब 
राजा वीरमदे ने एक बड़ा लग्न-महोत्सव निश्चित किया और सदेव॑त के 
साथ ये दोनों स्त्रियों सावलिगा एवं कनकावती की शादी कर दी । 

कुछ समय यहां विताकर राजा सदेवंत दोनों रानियों को साथी में 
लेकर बड़े सजधज़ के साथ अपने देश वापस लौट आया। 

राजा शालिवाहन को पता चला कि पुत्र आ रहा है। यह जानकर 
वह बड़ा प्रसच्र हुआ और बड़ी घृमधाम स॑ लेने के लिए सामने गया। 

सदयवत्स की मां भी उमंग में आ गई | उसने भी अपने बेटे को 
कि जो दो रानियों से शादी करके आया है, पोंख (शादी की विधिके 
अनुसार) लिये। सदयवत्तसने निर्णयानुसार इन तीनों रानियोंमेंसे सावरलिगा 
को पटरसनी के पद पर स्थापित करके प्रण पूर्ण किया । सदयवत्स ने कई 
वर्षो तक सुख से राजकाज किया । खाया पिया और मौज-मजा तथा 
शान्ति एवं आनन्द मे जीवन व्यतीत किया । 


प्रबन्ध में सामाजिक जीवन-नृपतति एवं प्रजाजनोंके बीचका 
संबंध वहुतायत से नगरों में एवं राजबानी में भी संदवर्ताव एवं प्रेम- 
भावना स॑ युक्त रहता था। फिर भी राजा की अमाप संत्ता के सामने 
प्रज्जाजनों का कुछ बस नहीं चछता था “राजा किसी का मित्र नहीं” 


(व) 


प्राचीन सुभाषित के अनुसार, सदयवत्स के पिता प्रभुवत्स का आचरम या 
बर्ताव कथानक को नया मोड़ देता है। एक दिन पुत्र |के पराक्रम प्र 
संतुष्ट होने वाले पिता दूसरे दिन प्रधान मंत्री के पड़यंत्र-शिकार बनता 
है । स्वयं युवराज-पद पर स्थापित किये गये पुत्र को (राज कुमार को) 
राज्य की ह॑ंद छोड़कर चले जानो की आज्ञा देते है । यदि 
राजा किसी पर स तुष्ट (प्रसन्न) होता है सव उसे 'पसाय' (सं. प्रसाद) 
देते थे । 
ए गा 

राज्य की काय वाहो में-अने क प्रकारके प्रपंच एवं पड़्य'त्र 
की कार्यवाही चलती थी, यह बात हमें प्रधान के पड़यत्र (प० १४) की 
कार्यविधि सें ज्ञात होती है। बहुतायत से राजा लोग निष्क्रिय रहते है । 

क्षणंतुष्ट: एवं क्षणं रुष्ट: ऐसी राजा की उदात्त भावनाये भी गणना- 

पात्र है ही । प्रभुवत्स राजा को प्रजाजनों ने जो चीजें प्रदान की थी 
उनका राजा ने स्वीकार भी नही किया था | कितु वापस लौटा दी थी । 
(कड़ी ३९१) 

न्याय देने की पद्धति का दश न-सदयवत्स , राजा एक 
प्रसे ग देता है (पु. ६४) वहाँ हीता है । खास करके कानून के चक्कर मे 
पड़नों के बजाय सेरल समजदारीः एवं व्यावहारिक बुद्धि का प्रयोग करके 
ही न्याय का फैसला या निर्णय लिया जाता था .। 


त्यौहार या उत्सव-प्रसंगअपर नगर जनों द्वारा नगर-की 
जोसजावट या शुगार बंदनवार होता था इसका भी कवि ने सुंदर 
वयान दिया है | (प. १२-१३) 
सगर में एक ओर जैसे गरिकागहों की अनिवार्यता देखने में 
. जाती है, वैसे दूसरा ऐसा अनिवायं स्थान छा तस्थान (जू-ठाण) प्रख्यात 
गिना जाता था 'ऐसा हमें पता चलता है (कड़ी ४०१) दा तस्थान हा त.के 
क्षेत्रीय अखाड़े) राज्य-संम्मत गिने जाते होंगे ऐसा प्रतीत होता है। 
भेसिद्ध जुआरियोके नाम भी कविने अंकित किये है| (कड़ी ५०९-५.१०) 


(श) 


वैसे ही प्रसिद्ध वारांगनाओं के नाम भी (कड़ी.५४२, ५५२) ऋरमबद्ध 
एव व्यौरेवार गिनाये हैं । आधुनिक युग के जिसकी गणना संसाजमें होंदी 
हैं और इस संमाजमें जितना महत्व का गिना जाता है, उतना प्राचीन 
समय में गणिका एवं द तका स्थान होगा, ऐसा अनुमान किया जा 
सकता ह 

महाजन श्रेष्ठियोंकीस ता-नगरों में उनके व्यापार के लषेत्र 
में अवाधित रूप में रहती थी । उस समय के.प्रचलित श्रेष्ठियों के नामों 
की जानकारी भी हमे प्राप्त होती है। (कड़ी ५३२, ५३५) 

वारहटु और व्रह्मभट:वा चारन का स्थान राजा एवं प्रजा के 
बीच में संयोग जोड़ने वाली शू खला के समान था । किसी भी व्यक्ति के 
लिये वह 'प्रतिभू' यानी 5प्राह्वए क्िवा प्रतिनिधि वन सकता था और 
वह राजमान्य भी गिना जाता था | (प० १२) सावर्लिगा को बहिन 
(भगिनी ) सम्रझ्कर एक गांव का वारहट्ू कि जिसको राजा ने पसाव 
(ग्रास) प्रदान किया थे और वह उसका उपभोग भी करता था। उसने 
पांच दिनके लिए आश्रय दिया था | यह उसका उद्तात्त चरित्र उदाहरण- 
नीय जान पड़ता है । 

राजा की आज्ञा का प्रोलन करने वाले- लार” औलग 
सिवक) उपस्थित रहते थे | (प० ८०-5१) द'ड के भेदों में शूलि, अग- 
खछेद एवं कारागहवार्स जेलखाना इतने भेद जानने ममन्नने के लिए प्राप्त 
होते है । 


््ए 
शपा 


आत्महंत्यां इसके उपरांत स्वेच्छा से लोग संसार असार जानते 

ही जीवन से तंग आकर काशी में जाते थे, मौर वहाँ करवट छृगवाकर 

जीवन समाप्त करते थे । इसके द्वारा समाज़ की पूर्वजन्मके' प्रति कितनी 

अड़ग क्षद्धा रहती थी इसका हमें दर्शन होता है । मगलवा प्रदेद् में शिक्षा 

के रूप में किसी धातु या सिक्‍करा त्वारम करको निशानी कर दी ज़ातती थी 
ऐसा भी उल्लेख मिलता है । 


(प) 


ज्योतिप- ज्ञाता ब्राह्मण देवकी भविष्य वाणी यदि वेकार असंत्य 
योवित होगी तो उसको शिक्षा देते की चेताववी के उद्गार प्रभवत्स 
राजा ने निकाले है। (कड़ी २४) 


कुनवा एवं गृह जीवन -हदू ससारफ़ो ब्राह्म विवाह विधिका 
रसिक एवं यथाहपा (साहश्य) वर्शत कवि नो दिग्रा है। (कड़ी ६३६ 
३७-३८) साथ साथ हिंदू संसार में सउक्की (वपत्नी) या सौत को भी 
एक अनिवार्य परिस्थिति के रूप में गिनी गई है । (कड़ी २७२-७५) 
अतिथि या मेहमान का आदर सत्कार भावपूर्ण रीति से होता था । 
इसके वे सवद्योतक स्वरूपका वर्णन भी प्राप्त होता है । (कड़ी ३९७-९५) 
सावलिगा ने आत्महत्या के पूर्व जो प्रार्थना की है. उसमें सती साध्वी 
संन्नारी के पति के प्रति भावात्मक ऐक्य व्यक्त किया गया है। (कड़ी- 
६००-६०८८ ) 


विरहाग्नि की जून से आकुल व्याकुल संदयवत्स अपने दोनो हाथ 
दूर रखकर चौपाये की तरह पानी पीता है । क्योंकि उसके हाथके भीतर 
हथेलियों मे” उसकी प्रेयसी सावलिगा ने समस्या के रूप में काव्य 
पक्तिया लिखीं थीं । वे प क्तियाँ नष्ट न होने पावे, इसलिये उसको ऐसा 
करना पड़ा है। इस दृश्य को देखकर जन-सुभाव से परिचित ऐसी पानी 
भरने आयी हुई पतिहारियों ने भी कैसे अतुमान किये हैं। वह प्रस॑ग 
बहुत ही हृदयंगम है । एक सचित्र पोथी मे” एक चित्रकार ने उस प्रसग 
को रंग एवं रेखाओं के द्वारा जीवंत बना दिया है । 

उस समय समाज में गरियका का स्थान अनिवार्य एवं आवश्यक 
माना जाता था जान पड़ता है। क्योंकि चातुर्य प्राप्त करने को जो पांच 
स्थान मुख्य हैं । उसमे गणिका को स्थान दिया गया है। फिर भी उस 
गणिका का द्रव्य हरण एवं पुण्य आदि बातें सुभावजन्य हैं। अभिजात 
गणगिकाका आदर्श व कामकंदला मे भी प्रांप्त होता हैं। गणिका की 
सूची कवि ने दी है । उस परसे अनुमानतः विक्रम की १५ वीं शताब्दी 


(स) 


में स्त्रियों के कैसे नाम प्रचलित होंगे, उसका हमें खयाल भाता है। वैसा 
ही दूसरा नाम का वर्णात व्यापारी एवं सेठ शाहुकार का भी मिलता है । 
बहुतायत से सामाजिक एवं धार्मिक प्रसंगों के वर्णव में कवि ने 
अपने जमाने का सुदर चित्र अंकित किया है। सीमन्तिनी-यात्रा-वर्ग न 
सका लाक्षणिक दष्टाँत प्राप्त होता है। लीलावतीके साथका विवाह 
विधि या णादी का वर्णन 'धउल (ध्रोल) में किया है। इस तरह कवि 
ने वर्णनमे' स्वाभाविकता ला रक्‍्खी है । 


जीवनमें रूढ़ मान्यतायं ज्योतिष शास्त्र के विषय मे लोक 
मानस म॑ वहुतायत से उसके फलादेण के प्रति बहुत आदर रहता था- 
जान पड़ता है । कथानक के प्रारम्भ में एक चतुर्वेदी ज्योतिष न्ाता-विप्र 
के ऊपर तथा उसके कहे हुए भविष्य कथानक के ऊपर कथानक में रस 
केन्द्रित होता है । और भविष्य वाणी को नप्ट करने के छिये राजा अनेक 
प्रयत्न करते है, कितु उसको सफलता प्राप्त नहीं होती हैं। फलस्वरूप 
हले कु वरके ऊपर प्रसन्न होनेवाला राजा दूसरे ही दिन प्रधान-मत्रीके 
पडयंत्र के कारण तुरंत राजकुमार को देश छोड़कर चले जानें की आजा 
देता है | देश से बोहंर कर देता है । 
यहां से कथानक में साहस एवं अद्भुत रस का संचार होता है। 
कित्रु उसके मूल में वही ज्योतिप-जाता विंप्र का फलादेश ही निमित्त 
होता है । 
शकुन अपशकुन को' सान्यतायें -भी अनेक स्त्रियों एवं पुरुषों 
के हृदय में जड़ जमाये बेठीं हुई मालूम होती है। अपशक्‌न की परम्परा 
का वर्णन (दे. पृ० ८) एवं शक्‌न की मीमांसा (दे. कडी १६७-१७५) 
वाला वर्णन-विभाग उसका समर्थन करता है । इयाम (क्ृष्ण) रंग के 
शुगार श्याम रंग के वस्त्र आदि अपशकुनके द्योतक भंग हैं | (पू० १४- 
१५) प्रतिदिन के व्यवहार में इस मान्यता की गहरा असर रहता था। 
दे. संउण भणी सीरामणी कंडी १४३ और जोगिणी जिमणी जीय कडी 
१६६) । 


2 छा नित्त 85% उकामर- के के ञ्क क डी पि अंक 
वसा ने शातत के दभात-पवत्त मे प्रसंग के जनुसार कमि मे 
हा ब्ानफन नजननजल हु न र्र 
अपगी मण त घक्ति का सुरार परियय दिया है । कंवानक मा प्रयाटट 
सागर सावा ]ी रता 2 ] मिस फिर भी गाल कम 
सरगतित [दिया शा ) खाता री शाता है। विस फिर भी गाधानक में 


कद 


सिर गम कद ह कम 98| घ़ कह इलकन कर गैधार बन हि १8: ८३॥। 
डग्ग धीजागार छटिएा होता है, मत कंतिसोश लोणभर फ रिप्से विराम 

को 

र 


दाने ८ | थौर फरागात ली करने ९, कि सीसे या यार फ्ययों या 
पतियों भे सारे प्रतस्त ग-चित गये सभा उसके सनुर॒प हसग् सातावरण 
साहा कार दें ते है । यहां कैयट उसका निर्देश किया गया है । जैसे कि 
नगरी-पय था बर्णन (बड़ों ४१२-४२२) गयगारी बाजारी 


वर्णन (कटी २१२०२१६), स्तीसौदर्यो का वर्रन (की १५९-१६३) 
देंगी का सर्गन (कठी २०६-२२६) कंछाशपति दो मंदिर यंग बरशंस 
(याड़ी २९३७-२१९), एूल्द्ानजग्ब-प्रशरित (धवलूकादी २१७-२१४८) रादय- 
बत्स का गुनन्यर्णन (बड़ी २८), सावलिंगा का रूप वर्णन (कटी ३१२- 
३३२), वरयाया या वरात का वर्णन (करी ३२२-३२४), गहरे अरण्य 
दंग वर्णन (कटी ३६०-३६४), नगर वर्णन (कड़ी ४२३-४२२), संदाशिव 
वन वर्णन (कड़ी २१७-२१९) , युद्ध वर्णन (फडी ६२९-६३५), गूरया 
वीर जनों की प्रगस्ति (कडी ५९६, ५९७) एवं पुण्य की महिमा (कटी 
७३०) ये सब उल्लेखनीय वर्ण न रोचक एवं प्रासादिक भी हैं । और कवि 
की प्रतिमा एवं बहुश्षुतता के द्योतक है । 
प्रबंध में अलंकृच एवं सुभापित वानी का प्रयोग;- 

कविफी रचना मनोगम्य एवं प्रसादिक भी है | उसके दृष्टांत कविने 
कथानक भें अनेक जगह पर विविध रूप मे अंकित किये है। जैसेकि 
अर्धान्तरन्यात (कडी २२६,२१८ २९०,८२) सुभाषित(कडी १०३६२२) 
और अन्योक्ति (चक्वाकीक प्रति कडी ३६५-३६६) एवं इसमे' सामली 
वचन जैसे सुभाषित भी है। जैर्स कि बिना पतिकी प्र मदा (पति विनानी 
प्र मदा) ऐसे संबंधित सुंदर भाव-चित्न कवि ने खड़े किये है । 

कुकर्म से मनुष्य के पुण्य कार्यो की वृद्धि नहीं होती है। किसी 
सत्पुरुष के समागम से ही भाग्योदय होता है। या भाग्य फल देता है। 
इस मान्यता में कर्म का सिद्धांत ध्वनित होता है । (कड़ी १३) 

इस तरह कवि “भीम” कौ रचना सदयव॒त्स वीर प्रवन्ध विक्रमी 
१४ वीं शती का अनेक दृष्टि से एक अमृल्य रत्न जैसा है । 


(क्ष) 


एय यहाँ की कोणों का बर्सान (कटी२४-८०) व्यापारियों का 


ु 3002 
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कवि 'भीस-विरथित 
श्री सदयकत्सवीर प्रदंध' 


5 नक्न: । श्री शारदाये *+ नम३। श्री सदुगुरुम्यो लमः | 
[ मंबलाचरण | 


( गाह्य ) 


भाई महामाई-मज्फे, बावन्न वन्च जो सारो । 
सो बिंदु श्रोंकारो, स श्रोंकारो नमस्कारों॥ .१ ॥ 


जिण रचीय आगम निगम,पुराण सर-अ्रक्खराण वित्थारों । 
सा ब्रह्माणी वाणी, पय% परणामवरि सुपय मग्गेसु ॥ २ ॥ 


गयबयण गवरीनंदण,सेवइ सुहकरण अ्रसुह-अवहरणो । 
बहु-बुद्धि *-सिद्धिदायक, गरणानायक पढम परामेसु ॥ ३ ॥ 


गुरु लहुय्नज केवि कवियण, सरस-सुश्रत्थ सुच्छेद-बंधयरा | 
एकत्थ" ताण सब्वे, करजुअलं॑ जोडि प्रणमामि ॥ ४ ॥ 
_ मय रसात्मक सक्ष्यवत्स प्रवंध ] 


सिंगार हास करुणा, रुहो वीरो भयाण बीभच्छो। 
श्रदूभूत संत नवइ रसि, जसु जंपिसु* सदयवच्छस्स ॥५॥ 





१. सुदयवत्सवीश चरित्र” भ.; 'सुदयवच्छचुपइप्रवंध” श्रा, २, वीह- 
इोधाय नम: श्रा, ३. पय पूजवि हूँग मर्गेंसु! आ. ३. 'तब्धि), बणि! 
था, ५. 'एकंत वाणि सब्बे', श्र, ६, वच्चिस', श्रा. 


नल 


एरतारउ" संवच्दरह, नए्ट जन्म गदि निशि सब्मद ॥ 
पं सुरुरि ज॑ गरगुवशि, ज॑ थ॑ इंश पायालि! । 
मरवर ! निज मंदिर-बिक्त , ते जाणू तिशि कालि! ृश्श। 
( डा ) 

दिष-तणद पति बड़ बबंशि, बसिउझ शाउनमनि रोस। 

[ प्रशुदत्स दघम | 
'ज॑ बंभण ! तू * वरलिउ, सं जाशिसु तू श्र जोस' ॥१७॥ 
तिशि" घवसरि भग्लि रहिउ, गलि गज़द गजराउ। 

( प्योतिप जोन परीक्षा । गयराय सयमंगन भापूृ प्रशन 
“घयवंनु ५ जयमंगलह, एह्र कहि, केतू " श्राउ ?? ॥१७॥ 
लगन लेई* तव तताराशि, कफहिय लड़ी करे 'कल्लि | 

_ धर्ंगल फल्ादेदा फथन | 
“जद पूछिसि पहुवच्छ पहु, मरइ ति कु जर कल्लि !॥१५॥ 
बंभरा-केरइ बोलडइ, राउ चमकिकिउ चित्ति। 
“जउ कु जर कल्लि नवि मरइ,तउ तू ञ्र कहि,कुण गत्ति?॥१६ 
शागइई एक प्रणजाणतां, तद पड़ बोलिज बोल । 
था तिहं-पाहिइ अभ्रधिक, जाणाइई निरस निटोल” ॥२०॥ 


विप्प.भरणाइईः “नरवर ! निसुणि, देव मदु छि अनंत । 
ले जयमंगल हत्यीउ, तेझा थिद. दिखि प्रात ॥२१॥ 





१२. बरतक' था, २. व याए! का, ३. 'त्ई धर. ४. सिउ घाणिस तू 
श्ोस! झा, ५, 'तीणि! झा. ६. घइवंतुः धष्ला, ७, किशू? था, ५, 'लिहंत 
बहुंत तीणई! अ्र., 'स' झा, | 


न्न्‍्ब्थ्रप ' ऋदयाक 


चिहुँ दिसि चिहुँ थम्में सरिस, जद बहु वेवरि बद्ध। 
तोई वि प्रहरे [वंभण भराइः] “चल्लइ मत्त मदंध ॥श्शा 


गरूआ गुफा भल भुहिरइ, चिहुँ पके पुतार | 
इम रक्‍्खंतइ राय ! सुणि, वि-पुहरि मंडइ मार” ॥२३॥ 
[ प्रभुवत्स नुप कोप-कथन |, 
( वस्तु ) 
राउ जंपइ, राउ जंपइई वयण निसुणि" विप्प। 
मुझ परतन्या पुव्व लग्गइ, अधिक उच्छ बोलइ स वारू | 
श्रलीश्र न चललइ अम्ह-तणुइ, सच्च होइ तुह कज्ज सारू । 
जउ वंभण ! वि-पृहर-समइई, मत्त न मोडइ खंभ। 
तउ तू* भ्रागा तिलयनइ ठामि दिवारिसु३ डइंभ ॥रश॥ 
( चउपई ) 
“जउ जोसी ! तू' ज्योतिष साच, तउ थिर थापउ' माहरी बाच 7” 
[ फ्लेदे मिथ्या करणोपाय ] 
इस बोली तुरी पाठविउ, राई गज-राखण आठवबिड ॥२५॥ 
एकि भणईहः ए वांभण* बृड़”, एकि भणुइः ए" काचउ कूड” 
एकि भणइः “ए पडिउ अपाइ,किम छुटेसिइ राखिउ राइ ?॥गरक्ष 
गज-पाखलि पायक सइ पंच, ते* पुतारि मुणइ प्रपंच । 
वीह श्रापी आंकुस नइ आर, राइ * मेल्हया राखणहार ॥२७॥ 


मत्ता-पाखलि पुहरा पडइ, एकि आश्रांकुस लेई ऊपरि चडइ। 
इरशाइ८ परि राखिउ सघली राति,पुहत्तउ तिहां पहुवच्छ प्रभाति॥रू 


१. निसुणि वर विप्प” श्रा, २.तल तणई श्र, ३, दिवारिसुश्र, ४. बुढः 
क्र, ५. कीपउ! श्रा.,६. जे! श्र. कुणइ प्रपंच” श्र, ७, वृूणी घढ्ा पाड्या पूंतार 
करा. ५. इम रप्यू गज! श्रा, 


रा 


[ घिथे दाण-प्रयंध ] 
घली अ्भिकि बंगधिउ बंधि, राया-भार लोह-अंकल कंधि। 
मधि सलराली राकद धिउ ठागि, किरि। चित्र कि तिशिझ 
लितामि ! ॥२६॥ 
शई तह तेउगा पृतार, रे! एइटिन्यरि करिज्यों सार | 
शाढा थईं रासउ* गजराज,वांगगि वि पठ्ठर लहिणा गराज”॥३० 
हु उच्ट्पूल गज-गमन 
एम करता सिरि आविउ सूर, गज चालिउ पावरिसनू' पूर । 
धाइ घसइ अनइ घडहुडद, किरि आसाढि अं वर गडगठइ ३१॥। 
नोडी संकल मोडया संभ, चुहुटई चालिउ गरुआरंभ। 
सचि लेखइ? आंकुस नइ आर,धूणी घरा५ पाडगा पुतार ॥१शा 
न उन्‍्मत्त गज पथ-विहार-परिणाम ] 
घजि चउह॒टइ जई मंडिउ' गाह, पान-तरणां सवि लास्यां लाह। 
फूल-तरणा तिहां पुर्या पपर, मइंगलि माथरइ कीघउ' नगर ॥३श॥। 
'पुहुतठ श्रणि सुगंधी-तणी, राज-वस्त मेली रेवणी । 
सांखइ केसर अनई कपूर, वास्यां तेल वहाव्यां पूर ॥श्था 
[ छीक-्संभ्रम ] 


पीणइ दीठइ दोसी दडवड्‌इ, पारिखिने पगि पींडी चडइ । 
फडीआ फोफलीआ सोनार,* ताठा लोक ; न जाणइ सार ॥१५॥ 


'छोट-मांहि थिउ हालकलोल, किरि कमलापति करइ कलोल | 
पोतां लांख्यां पारिखि-तणां, कापडि सरिस किरिआणा घणां॥३६। 


१. 'जाणे गज लखीउ चित्रामि! झ्ला, २. राष्यो? श्र, ३. मानइ! 
था, ४. घरि' था. ५, सूतार आ. 
कक ६ कक 





एकि अटठालि मालि गढि चडइ, एकि पाधरि दह दिसि दडवडड | 
एकि" छाबड़ां श्रछ॒इ छडछोक,ते सीकिद २ -थ्यां लुसइ' लोक॥३७॥ 
गिउ गयंद सुर-हटनी वाट, तिहां१ मदिरानां दीठां माठ। 
अघु महुअडां द्रवरित जस द्राख, ते गजवरि आरोग्यां लाख* ॥३५। 
आागई पंचायरा पाखरिउ, आागइ पद्मग पंखावरिउ | 

झ्रागइ गज शभ्रगि जमदूत, वली वारुणी भावि थिउ भ्रूतत ॥३९॥ 
सुडाहल पूरद परचंड, दंतूसल जाणे जमदंड । 
पाडइ विसमा पोलि प्रासाद, नर नारिन्‌" ऊतारइ नाद ॥४०॥। 

१ गजनियंत्रणे नृपाग मन ] 

राउ असवार थई थिउ ९ केडि; “जे भड भला ते वहिला तेडि |, 
जे आणी वंधइ" गज ठामि, तेहनइ आपू' गाम शअ्रनामि ॥४१॥ 
ग्रापउ' श्रग-तणउ श्ूगार, आपू' एकाउलिनठ हार । 

झाप्‌ भ्रधिक वली पसाउ, जे बलीउ बंधइ गजराउ” ॥४०॥ 
एकि भणइः आधघो थाईइ”, एकि भणइः जमपुरिण्जाईइ' । 

एकि भराईः 'वरि रूसइ राउ, सरसिइ< एहना-पखइ पसाउ॥| : ४ 

ई ब्राह्मण सीमन्तिनी-गहागमन प्रसंग ] 

नव बारहि नयर ऊजेणि, नितु नव नवा महोत्सव तेरि। 

बंभण एक-तणइ तिणिवार, आधरणि अ्रवसरि जयकार ॥४४॥ 
गयगामिणी धवल-धुरि करइ, वारु विष्प वेश्र उच्चरइ। 
मस्तकि भेघाडंवर छत्र, वाजइ” पत्च दाबद वाजित्र ॥४५॥ 
भरीय सेसि सइ'हथिइ' माई, पीहरि--थी पस पुरइ' जाई। 


१. शजे छां छडा प्रमइ छड छोक? प्रा, २. पाछलि” झा. ३. 'मदिरा- 
धुर्या' श्रा, ४. राप' श्र, ५. नकश्नरिदा श्र, ६, त्रिउ' प्रा, ७, वंधद 
अलौठ' श्रा, ८. “हडिसिद' श्रा, ६. “नव वाहरि! भरा. 

ऋण पि ७०न्‍न्‍- 


[ प्रपणदुन परम्परा ] 


जां) घष्ि चालद पहिलई पाई, तां झाडी उतरश बिलाइ ॥४६| 


# ९, ० 


उडकी सूली चानी वाट, जाता वादि विलायू' घाट | 

जां१ घाटदू'विच्छोडी वादि, तां तद-मद ली छीकी बिलाडि ॥४७ 

पग संचीनड पाछी वलीद, सूकइ काठि काग किलगिलश 

प्नइ बअनेरां हुई असुण, तिहनां कारण जागाद कुश ? ॥४८॥ 

एकि भणदःएह पठिसि श्लाभ?,* एकि भणई. 'एह गलिसिइ गाभ| 

एकि भणाईइ : 'एह हवा हाणि,एह असुण-तण द परमाणि॥४६॥ 
( गजराज छत सीमन्तिनी-ग्राह्ठ ] 

गजर सुणी गज तिहां-बउ वलिउ, पेखणहार लोक सहु पलिउ । 

सगू' सरीजूं' गिउ' सह वही, विप्र-घररणि* गयदवरि ग्रही ! ॥१०॥ 

एम साही सु डिहि कि यंत्रि, जाएे लाठि ४ लगाडी य॑त्रि । 

नवि मेहल्हइ नवि मारइ मत्त, पेखइ राइ राणा राउत्त * ॥४१॥ 
[ प्तीमन्तिनी-पतिएत्त मोक्षश्पायना 

( छन्‍्द पद्धवी ) 
धव श्राविउ घाइउ० ति नारी-भरतार,.._ 
द बु बारव वंभणु करइ अपार | 
“को सुभट श्र साहसिक शुद्ध 


को धीर वीर वंसह विशुद्ध ? ॥५१॥ 
कोइ जाइउ चउदिसि चंपल अंग? 


को अकल अटल आहविं प्रहंग ?। 








; स्क ् हु के हु 
- १, 'छेडि वीलइ'ओआं. ओआगलि! आ, २, 'जां घाटक कुच डीछो 
गाडि,तां न रमइका छीक निलाडिः श्रा० । ३, पहिसि! श्र. ४. नादि 
भराहरि! अ. ५, लाठि' श्र. ६.'सामंत ? भरा, ७, तिहिं' आ ए्. सिद्ध/ पा: 


उमा, छ्ु ध्यबक, 


कोड खित्तीअ खल-खंडरा समंत्थ ? 
को अछंइ छंयहछ खिरति खग्गहत्य ?” ॥५१॥ 
[ मार्गे कुमाह सदयवत्सागमन ] 
इम करतउं जउ जुबटइ जाइ 
पूछिउ" ताम पंहुवच्छ-जाइ । 
[ सदयवत्स वचन |] 
“देव !* दंया कर, कुरा दृहंवइ तुज्क ? 
थिर थइ भिइ-कारण कहिन मुज्क ॥५४॥! 
कुरिं मारिउ ? डारिउ ? हरिउ रिद्धि३ ? 
कुरणिण लूसिउ ? लीधउ ? तू कहिन सिद्धि 28!” 
[ विप्र रक्षण-याच॑ना ] 
तीरिय वयरिण विप्प गीआ$ विहलमुच्छ, | 
“कोरि वाहर, स्वामी सदयवच्छ ! ॥५५॥ 
( दृह्ा ) 
आधररि अवसरि घरणि, आवंती आवासि । 
मारगि अवला एकली, पडी महागज-पासि ॥५६। 
जम-समुहि किस्यू " जीवीइ ?, चतुर ! विमासिन चित्ति। 
सदयवच्छ ! सा बंभिणी, मारीय हुसिइ मत्ति !” ॥५७॥ 
[ भीर सदयवच्छ मत्तगजाक्रमण ] 
( छंद पद्धडी ) 
तव धायो धघृबड धसमसंत, 
किरि आवइ केसरि करि६ कसंत । 
१, तिहां पूछीय” आरा. २. दिव देव म करि! भा, ६. अरथि' 
झभो, ४. 'बयु बुहम पुछे भरा. ५. कितू ” श्रा. ६, “कसकसंत!” श्रा. 
कान &६--- 


वर्बरीय भंटि भलकंति" भासि, 
फलकिस्यु१ यीर प्यू भुकृटि भालि ! ॥#८॥। 
भयमत्त ? रत्त जब दिद्वु दि 
तव झसिमर कड्ठवि किद्ध मुट्ठि 
भृहि मंठडवि हकिकिउ सबल ह॒त्यि, 
साहसीय* सुभद्ठ सु दर समत्यि ॥५६॥ 
नवि मेल्हद नारिय सू डिन्म्नरिग, 
दंतूस ले तोलबि वलिझ वेगिगि 
एम हरिउ करडि करिमालि कंधि 
जिम बूटि" रीसि गिउ श्रवण -संधि ॥६०॥ 
६( राग केदार एकतासी ) 
राइ वोलाव्या वहू, जे भड गय-घड खंडंति। 
तेहु पाखलि परिभमइ, नवि धारण सुहि मंड ति ॥६१॥ 
भेगल मत्तलउ ए, नवि जाणई पवरिस-पार । 
श्कुसि सरिसा अवगरणी घूणी, घर पाडया पुतार ॥६२॥ 
| छद्यवत्स कृत हस्ति-निग्रह ] 
सदयवच्छ सुरु सही, जीणइ बलीद वंभरा-नारि | 
मेल्हावी, ही हाथीउः, जग पेखइ” जइ जयत जुआरि ॥६३॥ 
( छंद पद्धडों 
गडझडिउ गयंद कि पडयउ पुहव्व, 
सुर श्र तरिक्खि पेक्खिद श्रपुष्व । 





१."कलकइ कवालि' श्र, २.'कलकलिठ वटाणु, थिउ भृगुटि भालि! 
ज्. मे, मयमत्तर जब नयणि दिदु? प्रा. ४५ 'साहसीक सूर! झा, 
औ, भू टिवि! श्रा. ६, दुक ६१ थी ६३ जा. प्रति मां नथी | 


स््ले ५ 98 +-+-- 


जय जय शबद जपंद जगत्त 


पहुवच्छ-पुत्त' पेखइ चरित्त ॥६४॥ 
[ प्ीमस्तिनी त्राणाजस्य श्रानंद | 


( चठपई ) 
ते बंभश तेडि3* तिणिवार, युवति समोपी किद्ध जुहार* । 
बंभरणा-धरि विमणउ ४ उच्छाह, सुह! सुद्द !” करइ" नरताह ॥६५४ 


[ प्रभुवत्स-दत्ता धन्यवाद ] 

लाजंतइ जई किद्ध जुहार, राइ' आलिंगण दविद्ध अपार। 

वापिद' बेटउ वॉहि घरिउझ, राउ राजभवनि संचरिउ ॥६६॥ 

बारहट्ू बोलइ तिरि। वार, सदयवत्स न सह कईवार। 

आठटई' भेद परीठिउ* इसिउः “पशु मार्‌इ' पुरघारथ किसिउ)॥९ण। 
( छंद तोटक ) 


मइमतत कि मारिय लज्ज रयउ, 
शर-टंकीय सुदर हल विगयउ । 
गयगंजण ! लज्जजइ रि किमइ ? 
किम किज्जय सद्द सुसमर तिमइ ? ४” ॥ ६८॥ 


( गाहा ) 


पोढा करोय पहारो, मेलावइ म्रुच्छ मीडए सूढों । 
साहसीशत्र सदयवच्छी, लज्जरिउ मारि मयमत्तों ॥६६॥ 





कल 


१, 'ग्रवरिठ पेंखड पुत्त' ग्र, २, तिडाव्यू ताम? धा, ३, “प्रणाय' 
थ्रा, ४. मनिई” झा ५. 'सूदा साद'श्रा. ६, रीछयउ! श्रा. ७. टूक ६« 
आ. प्रति० पां नथी. 


लक 


कटा शकण-नकुर ऋष्वा+ कक... चज हरे 0. कक अनिनक, हर 
_ इाइआीआए छा /प 
हु 


पर च्ज्टाक ० 3४; श्र | ना कक डिलकर कर हूं #| जल कफ कह 
ते मस्स ते मगदालाहज, सास अच्यायार सममयुमभार | 
+ 
#क-कक्रापत: फलाएक, |“ रे 
डा | 5 फेलकीन का  चिक अं ८ अब हमला ॥३ 7९7 ३ ई। 
शठ पान + माण सगे सा गे 5 नेगी: गे रह गाजाणजण 
कर 56 ८ जल जल > ब्ककट. अजओे कण पा ४ जनक स्म्यक जन कक आआ सी हा... रजपकीजज कक पफजाजजाक बाकी || 
जि दिर पड योी साहहरंग झा, ४७४६ लाना: ६, 
जी 
न ई नि अर या कननक.. ऑक्र-+ कर अप आफ की अनन है रण है; 
हाई ईस्पि शादानि एसाठ, पेशि पयाडर सुदाशाराह़॥50॥ 
पतले कक जच है27 कक अल अक अर हट 
हार 7६३४ (४ इइ4र ; 
कि 
शा ल्‍् ९ 
दा 58] हटा गिर का आलभ्लक का तट का कस्लओ 9, अकाल 3 “फल कफ गधा /# आई ५७४॥ हा जज] 
४)॥*२. गे हा पथ हर सास्य +, राठी पर्स 


हि] 
नयरिरं निशिस रसू निशिदीस, हद्य पसोए पह्यन्‍ण पहासाजश। 
च्प्य ध भए शक तू ० ् ०० ना सोडर इडाडद्शाार 
है हज 8६९] है हम 3६. 2५. पर ! | हु 2.4 5१३४) 4 तर हर कप 4 कक ३८० हि | 
स्ुज्ञणपगा 8३.३ हु भिर्षाः ला कक अन्‍्म्ीा। लक ली 
हेटपंगानी लीला फिला, प्रसिधनिषणू ने श्लञगी कहा ॥०३॥ 
जिहां शिहठां रामति ह्ञासा होठ, जिहां जिहा कला वसहल कीट । 
जोचा जाऊ तीरिइ ठामि, "छह संकटि पाडि” मे स्वाभि॥छण्श। 


राज-काजि एक बवंचव बाप, मारइ पुरुष न बवीहड पाप ! 
लीलावंत-तगाइ मनि लाज, सूदउ भणदईः] न राजिहद काज 0७५ 
६ प्रभूयत्स-प्रसाद | 
प्रापिडउ एकाउलिनउ हार, आपिउ श्र ग-तणाउ छूगार। 
श्रापिड आसरा-तरणउ तुरंग, राजा-अ गि६ न माइ रंग ॥७६॥ 
ते बंभरा तेडाविउ ताम, प्रति ऊठोनइ» किद्ध प्रणाम । 
ध्रापिउ वासि वसंत गाम, बहु: अरथ नइ अ्रवर द्वाम ॥ ७७॥ 





2, मंगलवार' झा, २. 'जइजइवंता देव” श्रा, ३. 'निरंतर' था, 
४. चिरि! श्रा।; निम्न प्र,५.पाउ काई भा. ६. परिंदइ! झ. ७, 'राजा 
कठो! ग्र, ८, अरथ सरीसु प्रवर द्राम' शा, 
5 १ >> 


वंभखनइ घरि भागी भूख, नाठू दुरीय-सरीस दूख। 
महाराजि जउ दीघउ' मान, लोक-मांहि तीणइ*वाधिउ 'बान ॥७% 
( इूद्दा 


बंधी: तलीया तोरणह, ग़ूडीय वन्नरवालि | 
दीसइ दीवाली-तणा,? उच्छव हुई * अगालि ॥७६॥ 


पंच शब्द निनाद”" रसि, वद्धावी वाजंति। 
पड-सहं * पूरी भुंवणा, गयरणंगरण गज्ज॑ति ॥5०॥ 
विप्प वेश्र-धुरिग उच्चरद, करइ' सुकवि कइवार | 
रायंगरि-राजा-तणाइ, मिलिया मस्गण॒हार ॥5१॥ 
वर-मंडपि मंडीय गजर, वज्जुद्द मधुर मृदंग। 
“रागरंग गायग्य गमक, नच्चइ नाचिणशि चंग ॥८२॥ 
किहि कप्पड़ किहिं दिई' कणय, किंहि केकाण कच्छाहि। 
घन देयंतो“८ किलकिलइ, पहुवच्छ मन-मांहि ॥८३॥ 
“आसीस दिद वहिनर बहू, मा मनि रंग-रसाल | 
भरीय सेसि सइ'हुथि-सिउ”, वद्धावद वर बाल ॥ढश। 
( चठपई 2 


मरि माशिक मुत्ताहल-हार, **कापड-कणय कपूर श्रपार | 
विवहारीए वधावू' किद्ध, राजा किहिन्‌ कांईआ न लिदध ॥८५॥ 





१, तु'धा, २. 'लायउ' भर. ३. 'घरिधरि' श्र, ४. “दीपाछव! शा, 
४«मयरि' भर, ६. निरंदह धरि! श्रा, ७,'पडिछंदे' “रागरंगि श्रालतिकरइ, 
नाचइ पात्र सुरंग आरा. दे 'वेचंतु' क्ला, ६, बहिन करइ ऊप्रारर्णा, 
मं मनि' भा, १०, 'होर-जीर सोवन खूँगार! श्रा. 


हाज्कू आ छुचत.. इ७ पका के अप कक ह हुए ही कुक कक 
| शतवा से रा्मा सना प्रतद ड' 


हे प्रा की] कक हु गा टिक अनन्‍्कट भे हकल्करजण- यु 
शाबगवन उन सुखी सृसाते, मे लासट घार शतठत गन । 


“शा उ प्रापता से खीघ सब, सजग विठ सुवशज ॥ए५॥। 
चलकर #६ ैजीलअ अकडोमनड जन +>नकः काकका, कार है अफकत,. ओए औलकता एफ ७ १3 4५०. 2 कर कह" कं श्र प्‌ ्ज ग 

दाह शिदझाय दस ए सिरि भाए, राजा टारोषिरिए छथार | 

तन पा; लत जज खा आर गे आज प्र शतार [८७॥ 


शाणस एड्रनेइ सिंस नगर, मे मागास एग़्नेह गति गमड़। 
शागाग शागर एिसा, सारशिंश काज संधि तहनां आद८ 


22840 


च्कथ कं ह शक ३ & त््वि दादा '+ह गाग “का छाए 30, आर 96 8३5 ब्लड शान 
था धिफी' हिव एहनली गाग, आय-धिफक्ठ एहुनझ बीसास। 
झाज-धिकठ राजा मति गह, साज-धिकछठ हिव४ शहनद छेट॥८४६ 
ग्रागठ "एह-शिउ नदि मुझ रंग, जे मई जीव विगागिउ रंग* 
ध्थ्ट 


ब्रपर-तगउ श्रति कीयू लोभ, समे-राणीजे ५ ने रही गोभ ॥६०॥ 


६ प्रधानझय सुवराज-विस्ख पटयरा 


गा 


हित ते कई करठ उपाउ, जीराए एटनइ रुसइ राउ । 
शिउ प्रररव पाडउ रेस, कइ मारइ कइ काठइ देर ॥६१॥ 
कुटंव तणू १"सांभलिउ' कहिउ , मुहुतह रोइ जि कयत" संग्रहिउ । 
मंति-पप्रहपण्‌ु तउ आज, जउ हूँ कालि कढावू' राज ॥€रा। 
[ प्रघानक्ृत सेद-प्रपारभ | 
तवउ परधानि मांडिउ प्रपच, उड़द श्रणाव्या पाली पंच | 
साझा अरक" पआथमणी दार,१ ३ वीर वधावू लेई १ “्तीरिंग वार।8 ३ 
४७७७८७४७४८ए"-"७"८"७८७/॥७॥७///७ए७-७८एएेश्रशनाणणणणाा मी बे कल कक. 
१ 'महितानइ' श्रा, २. तु हू जमलि' श्र, ३. 'वछी” श्रा, 
४. राज-मनि झा. ५. एहनइ नहीं मूं गा आ, ६. जान! श्रा ७, *रंग' 
श्र, ८. माहि' अर, ६. जिम हिंव! झा, १०. कुटुस्वि इस्पू” विभासी' 
था, ११, बिययणए था, १२. सूर श्रा. १३, वार झा, १७, 'करइ' श्र, 
अण्मन्‍न्‍ा० रै है टन 





( (८ ) 
अम्मुतिक विताजरगात, जठ करे सेठ सुरक्षा । 
वां घरि किलउ ने रहई 2, जित्ाउ बोस-नय कै" ॥१०॥॥ 
[ ब्रार्शकित राजा-वित्त ] 
[ पेपर ) 
मुहतद' मंत्र-भार जउ भणिय, तीरिय राजा-मन घारित घुरििउ॥ 
ने सहि कोई नीसासा-क के, जागो प्रव पूरिउ डक ॥१००॥ 
जे बहु नेह घरंतउ वाप, ते साचु सीणझ कीधु साप। 
रोस चडाविउ सघली राति,' पुहुतु लिहाँ पदवच्छ प्रभाति॥१०४२॥ै 
[ सेपपूर्ण प्रभुयत्स ] 
फ'की घी घमाविउ एम, जिम ते ततन्षणि अंठई? प्रेम। 
बूड* बोलेतां आविउ बंधि, सुदा-सरसी पाठी संधि ॥१०४॥॥ 
[प्रदस्यवत्स माता-बचन ] 
थिउ अवसर ऊलगनु जाम, माई बेटउ बोलावग्यउ ताम | 
“सूदा ! सुप्रभातनी वार, जई राजा-प्रति" कद जुहार” ॥१०७॥ 
[ऋद्ध पिता मुख-दर्शेन | 
माता-वयशि सभागिउ सुह, तां राजा-मुखि' दीदुउ रउद्द । 
सिर नामंतां बोलिउ राड", हासा-मिसिद' भागां* हाड ! ॥१०८॥ 


नीचु नह न-झपाणीउ कुछ, तिह ऊपरि ढालइ' ढींकूउ । 
वार वार पय! *करइ प्रणाम, नीर-तरा[्‌ नीठाइड) ) ठाम ॥१०९॥ 





२, पाछइ बोलाविउ परभाएि' ग्र, २, 'इम' झ, ३, 'मोउड तीम! 
अर. ४, पूछ! ग्र. ५, 'राजानई कफचह! भर. ६, 'मनि! भरा, ७. 'साड' आ, 
स+भिजश झा, ६, 'मोडिस' श्रा, २०. सिशि श्रा, ११.'नीवाउइ ा.,भ्र, 


धापरिं कीधउ कालउ श्ुगार, कालउ अ्रग-तराउ आकार ४ 
काला कापड कीधां भेटि, तउ राजा घण प्रदठउ पेटि ॥0४॥ 
रा एकंति मंति लेई गउ, “कांइ प्रधान, काल-मू हुआ थिउ ? । 
एतां सघलू' ताहरू' राज, नवू' ति काई कारण आज ?” ॥६१५॥ 
चाणाइ कामण मोहरा कुड, जाणइ बुद्धि बोलतउ बूड | 
जाणइ अर ग-तणउ "अनुराग, *वातइ ततक्षिरि लेई ताग ॥६६॥ 


[ मंत्री वचन ] 
“नही उच्छुव तम्ह॒ घरि तेतलउ, वइरी-घरि होसिइ जेतलउ । 

जयमंगल३ मारिउ? महाराज!,इसिउ'वधामणु' छाजइ आज ?॥8७: 
मदि* आव्या छूटइ मयमत्त, रोसि चड्या ते हींडइ रक्त । 
ग्राइ उपायि, वली धराइ, इम श्रजुगतिइ"न आालि मराइ | €८॥, 
जास पसाइ' दमिया देस, जास पसाइ' नमइ नरेस | 
जास पसाइ' दोहिलउ दुग्ग, लीधी पोलि त्रिभोगल* भरग ॥६९॥४ 
जीणइ तात ! तम्हे” लिउ दंड, दमिय देस लीजइ* सवि खंड । 
ते उलग आवइ अहिठाशि"*, जे जीता जयमंगल प्रारिंस ॥१००॥ 
मदि आविउ करि सारइ काज, वइरी-तणां विध्वंसइ राज । 
पाडइ विसमा पोलि पगार,प्राण-तरणाउ नवि जाणइ" 'सार॥ १०१७ 
ऐरावरण सुणीइ इच्द्र-लइ, जयमंगल हूँतउ तुम्ह-तराइ । 

श्रीजउ कोइ न त्रिभुवनि कन्हइ,प्रापति पाखइ* *न रहिवा लहइ॥ १०२ 





२१, आकार' अर. २. 'वात करंतु बोलइ ठारि! अ,। ३. “मई 
मइगल' ञ्र, ४.“मन्दिरत्र, ५. अजुगतउ' अर. ६, पति' श्रा, ७,'तु महारछ 
पंड' अर, ८. लीज॑ंता दंड' श्र, ६. त्रष्पाणि! आ, १०, “लाभइ पार/'भ्र 
१९, विज किम लहिवा लहइ ?? आा 
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घान्म  5«० रे दो 
संवानमाहि थे वाट 
एड सुतरिसन्गर संतरे 


मरयल हम ग्ायन्‍यदगा | 


जगागी फत' जहर । 


बतीय वीर भति धगिद् बिसार ड़ 
गाग जगागा सास ॥११४॥ 


जस उसरि यवसिठ दस मास, पा 
( गाए ) 
जय “++- झ्झ्य व क च्‌ नल ता का भक/ऑी> को जा +क* # 24 प्रश्टा गृ लिया 
जस ऊसप्नरि बसी प्र वास, लव मास दिवस झट झग्गलिया | 
पय परणमवि जगागी, सास कॉरिसू निबासं विदेश॥शिि ॥१रण॥। 


( प्रट्यल्ल ) 
जरई लागु जगागी-तगा पास, 
आमीस-वसणा उच्चरड माइ। 
“कहि पुत्त! ध्रजु चलचित्त कांई ?! 
' श्गह ऊपरि कीय* कुदिट्टी राइ॥१२१॥ 
[ पिता रोप दाथन ] 
“मइ ” मारिउ आराण-तणउ मत्त, 
तीरणि कज्ि कोप वहु छरइ तत्त । 
जे पामिउ कल्लि दीउ पसाउ 
ते सबल अजुता जुत्त श्राउ ॥१२श॥ 
दूहा ) 
शआ्रायस राउ-तणा पखइ, जे मइ कीधू आल । 
वाल-स्त्री ऊगारिवा, कुजर सिरि करवाल ॥१२३॥ 
एक अवबला नह बंभरणी, गव्भिरि! गजि आरोडि | 
जु देखी ऊव्रेखीइ,'तु क्षित्ती-कुलि * खोडि ॥१२७॥ 
२. कुदिदु' अर. २. 'खित्ततण अर, 'प्रा' मां १ लीटी बधारे: 'तत्त जे 
पामिउ कालि पसाउ दाउ, ते झ्राज सवल हऊ जिवाउ', 


2 4 टूएू बूथ» 





( गाहा ) 
तारा जाशिसि खल् नमीय॑ं, जीहां जंपेइ श्रमीय-सा वर | 
हींकू। कृप-विलगों, प्र लग्गवि, सोसए जीय॑ ॥११५०॥ 
( चउपई ) 

जें आकारइ ऊलखइ अर ग, भमहि-तरणाउ जे बवूकइ भंग । 

>श्ते नरबवोलिउ 3 बूकइ इसिउ ,एड़ वातनू “अचरिज किसिउ ॥ १११ 
वीर विचारी जोइउ' सरूप, भमहिं-भावि ऊलखिऊ भ्रूष | 
कुमर ततक्षरि विमासइ चिति, किसी कहीइ ज॑ उत्तम रीति? ॥११२ 

( ग्रडयलल्‍ल )# 

जिम जिम केसरि पइ ऊहटइ, जिम जिम विसहर नूली वटइ | 
दीन वयरा जिम जंपइ सूरु, देसि देसि कीचह वहु पूछ ॥११३॥ 
[ सदग्रवत्म पिता-वंदन ] 
ग्रए।वोलिईइ' ऊठिउ कू'ग्रार, जातदइ' “नरबर किद्ध जुहार । 

3 बारू लोक विमासण भरिठ, शिर नामी आबउ संचरिउ ॥११४॥ 
जे श्रापी श्रधिकारी हाथ, ते तिवार मुहि! लई नरनाथि। 
ते रणि रहइ जे हुई लाजणउ, तेजी तुरय* न सह॒इ ताजणउ॥११ ४ 
[ उत्तम्र-जन लक्षण _] 
संपदि हरिख न विपदि विपाउ, ए श्रागदइ सतपुरिस सभाउ | 
जोउ करमनू' कारण ग्राम, त्यजी* राज वनि जाई राग ॥११६॥ 
एक' दिवस प्रभि किउ पसाउ, वीजइ सूदा रूठउ राउ | 
एकि राउल नइ वीजू' रान, सूदानइ मनि सह समान ॥११७॥ 


नली तीन ीननीनीननी नी ननीलनननानान-नभ मनन न» 3. 











१, 'जे' आरा. २. प्रीछद' श्रा, ३, “कारण श्रा, # दूंक ११३ य. प्रति० 
मां नथी, | ४. जातउ' भरा. ५, लीवी' आरा. ६, "किम साहइ! भा. 
७, 'राजवार मति' ८. 'प्रति! ग्रा, | 

न्लजन ५ ७ -- 


स््् 


>> हर 
घास श्ूँ प्रानत कु जा कं फू व ऊुसाार । 
£ 0] 


है 


| 
सजा धर-नाउ ले एड, जाता खास घन 
[ भाता-ए- पर्स ) 


5 आम 
नंहा-कर चीज, मान्मान से 
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पृठ 
अनकलननपक का बजब5, हु] अरमक 0. अनन-ूहग... कीन्‍कान का मनी ्ज्क अकन्‍टकूल के अन्य, (9 बे 
उत्तर पावया भा, लाने सासार 5 साद ॥१३ ४॥॥ 
न 
वक्ति बटवाड सासारउ, गन्बर गन ने माह । 


“ऊसाने तीसासड़े, जागो जीवी जाए | ॥१३५॥ 
मइ -हत्यिए सूदउ करइ, जणरणी जीवेवाउ ॥१३६। 
हरति एक जि माउली-मनि मरछा जि भग्ग। 
जावा जावा दि जणणी ! भलू7 [ वेटठ बोलण लगा ]॥१ ७॥ 
[ सदयवत्स बचने ] 
“जाऊं तउ जीवी ऊगरू, रहें तउ* रूसइ राउ । 
कहि, " जणाणी * किम सांसह॒इ, ए एवंडउ अन्याउ ? ॥१३८॥ 
१"मंत्र मइलउ मंती-अणा, जे पृइसिउ पहु-कन्नि । 
तीए माडी | मू मारिवा, राउ सोधिसिइ रघन्नि ॥१३६॥ * 


याला-केरे वींजगो, वारिशि-' छुंटट वाउ। 


( गाह्य ) 
तं त॑ जंपंति कहा, दूश्मणा होइ सव्व सारिच्छा । 
जम्मंतरे व होइ, जं॑ नवि होइ जम्म'-" १जम्मेहि ॥१४०॥ 





ेज....नमाममना»०म का, 


१. सांभल्यु! भरा, २. करूठ? श्र, 3. जीवी जहः श्र, ४, “आपेवा 
तणउ'झ., ५. तं संभलि सूदासही ,जाण जणुणीभ्र मारीसअ, ६. वीजी? प्रा. 
७. अम्रति जणणशी जवा दि नही? श्र. 5८, 'इश्नइः भरा, £ कहडद 
भाडी? १०. मंत्री मयल्लु-मह-मलिण” भ्रा ११. लकुवेहि! इ. । 


नल र्‌ छ जन 


वन्वेवा नइ कारणि, बहु माणस मेल्यां राइ | 

जउ मनि मारण चींतवइ, तउ करि केत्थड जाइ ? ॥१२५॥ 
[ अन्यायी राजान्ञापालन अद्यक्‍्यता ] 

राउ-अन्याय. जिसां सहइ, वेटा वबव वाप। 

प्रहि ऊगमि तीह पहु-तणइ, महि दीठइ३ बहु पाप ॥१२६॥॥ 


एकि श्रस्या छइ इह-तराइ?, साहसवन्त युभट्र | 
जें रणि संगमि श्र गमइ, गुडीय महागज घट ॥१२७॥ 


हठइ * जीवन जोखिम-ह, त्र ठइ पयड़ पसाउ । 
[सदय भणइ-] स्वामीपणा, तीह जुठठ जस-वाउ ॥१९८॥ 
जस असंख सीआल-सिउठ , इक सरोवरि सीह | 
पीइ जल जमलां”-रहीय, लोपी न सकइ लीह ॥१२६॥ 
एक भलेरू भोगवइ, राजा-पाहिइ रखज्जु। 
अधिपति-पण” एतइ अधिक, जे सहू मानइ मज्क ॥१३०॥॥ 
राय-धम्मु तिहि* रायनइ, रूट » दीसइ रज्नि । 
जे अन्याई* अप्प-पर, लेखइ समझ सहज़ि” ॥१३१॥ 
[ माता वचन | 
“देसाउरि दिन केतला, जाइस रूठइ राइ ?।”7 
[ सदयवत्म वचन _ 


“ देवि ! म *चितिसि दोहिलउ, वलियु वहिछुउ माई !” ॥१३२॥ 


विन ननननननन+ 





$ जीन 


१, वे बांववा झा. २. हुई ब्रा, ३. अभु-तणइ? ग्रा 
४. 'रूठद भेपिम नारि, तूृडई नही या आ, ५, 'जमला रहिया! श्र, 
६, तिडराउ नउ' प्रा, ७, रूडइ-रापइ' भरा, ८. अन्याय” ६, “'घरिसि' आा. 


का 


गगन 2 ज+ (जी कर 
हैं गंबगामिणि  गसिसू गिरेचक मर, 
' कक चूत | 0] कक बज हब की शत र 2 | है रहा 
रष्ि रामा | अमि-लोयणि ! मंदिर ।.१7:०))। 


[ सामतो-वसन | 


हे आम 
“जे सत्र नर सामप्ति करी, वापि,] सानिया नह। 


सुरि सूदा | [सामलि भणरः] ते किंग छूदए छा ? गर *ए॥। 
[_ नर-पिहीन नारी-प्रदिस्ठा ] 
नर विश नारी एएकली, लग्गह कोडदि दकालंका । 
अग्गइ एक मइ' संसहिऊ, मुख-उप्पम जि मयंदा ॥१५५॥| 
नर-पाखइ नारी-तराइ, राउल “जाणद रक्त | 
रत्नि जि प्रीय-सरिसी “पुलइ, राउल मानइ मन्न ॥१५१॥ 
शशि-विण निथि, दिशि दिवस-विशु, जिम नदी विशु-वारि | 
*तिम सुदा ! [सामली भणई: ] नर विशु न सोहइ नारि ॥११२॥। 
माइ बाप वंधव “वहिनि, पोढी पीहर वेडि । 
१“मइ भेल्ही जस- कज्जिहि, कंत ! न छंद केडि ॥१५३॥ 
जे **सोहिलइ स्वामी” भणाइई, दोहिलइ छंडइ पृष्टि। 
नारी रूपी निशाचरी, जाणे **देव ति दुट्वि ॥१५४॥ 


स्वामी ! सुहिल्ले दीहडे, सहुको वलगइ सत्थि । 
भाई *3भी छति भामिनी, जे आदरइ “अअशत्थि ॥१५६।॥। 


कज्िजजजजत | 


१. भामिसु' २, मूंग लोयरि/ श्रा, ३,पापई'आ्रा, ४, तणहइः झा. 
४, सनइ' झा. ६. 'मानइः श्रा, ७, लू” आ. ८. सुणि!श्रा, ६, 
बहू था, १०, तहा करणि मइ परहरी'” श्रा. ११. 'सुहिलइ दीहडे दिई? 
दहिल्लिइ'अ, १२.देवविष्चः झा, १३, 'भीछह! श्र १४.“अत्थि! आरा, 


नह मास भेय जिणाणो," दोयुहलो हट्टि-खंडरा समत्छो | 
तह विहि मज्फ वलयउ, नमो खलो नहि रण-सरिच्छो ॥१४१॥ 
( दूढ़ा ) 
भद्दा भूप भूयंगमह, ए २ दहिलां 
पा 
[ माता-दत्त गकुन-भोजन | 
कारण जाणी कुमरनू , वईसरणा मंडिउ मंड | 
सउण-भणी सीरामणी, प्रीस्यू ? दहीं श्रखंड ॥१४३॥ 
सह सुणवि धरि। धवलहर, श्र तरि" जोयु जाम | 
कंत करइ सीरामणी, सासू-मुह थिऊ स्थाम ॥१४४।॥ 
जणणी जिमाडीय* अ्रष्पिक, बीडू' बिहु करि लिछ्ध । 
सदयवच्छ सामलि-तणी, भली भलामरा दिद्ध ॥१४५॥ 
[ सहयात्रा-गमनोत्सुका पत्ती सामली | 
मा मोकलावी चह्िउ," अ्रसिमर* लेई हृत्थि। 
पाछलि' नेउर सर सुणी, सामलि श्रावइ सत्यि ॥१४६॥ 
पय खंचवि"* प्रमदा कहिउ',११ “देवि ! म धरिसि दुहिल्ल ।” 
[ सूदा-वचन | 
“सुरि सामलि!” [सूदठ भणइ+] “आविसु वली वहिल्ल ॥१४॥॥ 
(श्रडयलल्‍ल) ? * 
मनि अप्पराद सुशित मनि माणरिणि !। 
किये पाय पंथि पुलिसि ? ओ्रो मारिरि :। 


१. 'जणपौदी मुद्ध लोहटि! इ. २. चुहू' श्र. ३. दीघू? शा. ४. सूर' 
श्रा, ५, 'उत्तरि जऊ”? अर, ६. यमाडी? ७. 'साचयु” श्रा, ८. प्रसिउठण' 
६. रिण फ्रिणद' आ. १०, पांची'म्रा, ११, 'कहई' भ्र. १२. घात' प्र. 

“--२१०-- 





से; दिन है | 
'> है ०३० रॉ 
4 ४ पद्न | ॥ ६ ते (रा ह। 
रा + च्म्चा हु सर श्े खा कप 
४ 77] 48 जगा परसाव | 
3 रे ७5 


पुखाराण आत्त 


कत्त्र्रु प्र पृ 
ता सामलि 


भरगा न 
पाला 207 


परमि:: द््द्रि 


अय-मग-य प्रणि श्रःः 


4१६ ८॥ 
[ सावधिगा 4 ने) 
| उुणाजि पदय कुमार ! 


ह्श्र, गेयरी-तणार 
तागंगी पछर विगति, सावलनिति पु-वि 


नोसारि ३ 


पारि ! | 42228 


“| पसई व्िभुवक-माई/ 
[ शकुन मीसाया ) 
अबला अआगमि 
पुरि सामलि 


श्र 


| सदयवत्म-सामली प्रयाण ] 
अणवोलिउ चालिउ चतुर, नारी-१निशचउ जाणि। 
सामलि सासू - पथ नमी, साथिइ थई सुजारिय ॥१५६॥ 
पय लगंतां प्रीय जणरणणि, 'होयो अभ्रविचल श्रायु”। 
एहि विवछिनू वयण सुरिि, अ्रमृत आरोगु माई* ॥१५७॥ 
( छंद पद्धडी ) 
गय-गमणी रमणी तुर गति गमंति, | 
उभक्रड अनिल लग्ग अ्रगिहि नमंति | 
पय-पंकजि लंक ४तलि वडवर्ड॑ति, 
पति-भत्ति चित्ति “घरि चडवडंति ॥१५८॥ 
[ सावलिंगी सामली, रूप-त्र्णन _] 
जस जंघ-जुश्नल वर रंभ-थंभ । 
<पिथल कि उरथल करिण-कुभ॥ 
कर-पल्‍लव नव-शाखा श्रशोक | 
ह सोवन्न वत्र साम-शरीर रोक ॥१५९॥ 
सुख-कमल अश्रमल ससिहर-सरिच्छ | 
निलवटि तिलय ताडीक मच्छ ॥ 
कुडल कि कन्नि पायार मार | 
कोसीस निकर परिगर अपार ॥१६०॥ 
- तिल-फुल्ल” नास-संजुत्त मत्त | 
“त्रुटि दाडिम दंत, श्रहर राग-रत्त ॥ 
अजन सह खंजन सरिस नेत्त | 
सीमंत-कुत किरि *मयर-केत्त ॥१६१॥ 


१, निश्चल मन' श्र, २. द्वउ' श्र. ३, 'कल श्रनल” श्रा, ४.'तिचउठ 


बडंति! श्रा.५.करि पउवर्डति? अर, ६, 'प्रच्छल' आरा, ७. कुसुम नायिका! 


प्रा, ८५. तुडि' थ्रा. ९. मधरि! श्रा, 


| सहननीत साभती ] 


$.. # ही और ०0 श । 
तामलि यालती मन रनि, भू लि जाग पे नि। 


(हु का ि 28। ल्च्ल कल ओ का ट्रक 8 दे हुँ. 
गाराग नी झस्ग-निना 4, मर हाया साद ॥१०३॥ 
तदगरजग ब्ऊ व ४ बा कल के + अल्कनका का. अलकलप चर पूल ” सर््मांत 
तद्मरलतशगाउ ताल साला छाट, वाट चाट बिल गृर सरचनराह 
ततृ + गूले क््क्ल्टलका ठ् है॥ पु जान ३५ 3 ्क हा ० 3. 5४ 2 टू हा कट पा 
कद गुल पल अब "बार, एग्ि वरि सम्या दिवस दगवारा।१७८ 


[ निर्मल बन-प्रयाण ] 


पृहुता परवत पदली तीर, ब्रागलि सार रम्म, नही नीर | 
सीसि सुर, तनर वेलू-ताप, सावलिंगि थत्रगि जिसा प्रनाप ॥१०७६। 
[ सामली-प्रदन ] 


(कहा ) 

'नाह: कुर गा*रंण-धलि, जल बिग किम जीवंति ?” | 

[ सूद उत्तर ] 

“तयरा-सरोवर प्रीति-जल, नेह-नीर पीयंति” ॥१८०॥ 

[ सामली-प्रश्न ] 

“रत्तिन दीठु पारधि, अगि न « लागयु बाण । 

सुरित सूदा ! [सामलि भणइः] इह किम गया पराण ?/ ॥१८६१॥ 

[ सूदा उत्तर ] 

“जल थोडू' सनेह घरणा, तरणस्यां बेऊ जणांह । 

'पीय' 'पीय' करता सूकी गठ, मुआं दोय जणांह !” ॥१०२॥ 
१. चालती रनि वर मन रंगि! अर. २. 'मंगि श्र, ३, 'तीरि श्र. 


४. फूल भरा ५, अपार अर. ६. तब! झा, ७, श्रा, ८, रकत्नि न 
देखू ? झा, ६. 'जरि! आ, 


बायस जिमणउ ऊतरइ, डाउ ऊतरदइ स्वान । 
सुरित सामलि | [सूदउ भरणाईः | पगि पति *वुरिस निधान ॥१६६९॥ 
खर 4डावउ सस्व्ठ करी, जउ किरि जिमणउ जाइ | 

सुरि सामलि ! [सूदठ भणइः] सगपरि कलहु कराइ | १७० ॥ 
तरह ऊपरि तेतर लब॒इ, धृंड सर शिवा करंति । 
सावलिंगि ! [सूद भणाइः] एक़ू अशोक वरंति ॥१७१॥ 
ग्रध्ूरां पहिलइ पुहुरि, जगलि जिमणां जाइ । 

सुणि सामलि ! [सूद भणइः |] मिलीइ “सुग्रण-समाहि ॥१७२॥ 
छींक डाबी धाह जिमणी, 'भुडनइ मुखि मांस । 
सुरि सामलि ! [सूदठ भणइ/| सफल मनोरथ तास ॥१७३॥ 
संडसु सारसु खर तुरीय, डाबी लाली हुँति। ., 
सुरिस सामलि ! [सूदउ भणइः] अफल्यां "तांह फलंति ॥१७४॥ 
वामा देवा वामा वायसी, वामी मीज भुक॑ति । 

मंतर उरभय पुनह, विहू नाजि पामंति* ॥१७५॥ 


[ ग्रणवान प्रशंसा _] 
( चउपई ) 


राजा-गुणि राउत ररि रहडइ, प्रीय-गुरिस प्रमदा दोहिलउ' सहइ। 
गुण-विण कोइ न किहनइ गमइ, जे गुणवंत ते " सविटृंगमइ॥ १७६ 


१. हुई सावडू स्वान! आ, २, 'परख” आ. ३. 'डाबी दिसि उतरढ 
सुर करि!. ग्रा. ४. घुडिइ यूडि सरि सेव” आ. ५. 'सजन सुधाइ' श्रा, 
६. वारणों आलू” झा. ७. वृक्ष' झा. ५. “आरा प्रति०मे नही ६, सब्रि 
कर झा, 

“«२५-.. 


ञज्रो ना ् थ्ग 
गर जीनक, ; सकेगा पर्ग,, स्ीशाताय गाए 53 जड़ सभ। 
हि कर] 
मेड लिश 5:57 गन सागर बाहालश7 लियास ॥१०६ 


$ ही 
ख् तर क चूत जा ही यह क्न्क ४ ३ हक कफ अाक 0 0 पी «3 35 की जी! अकाल हा के! 
पं े हि । ् ४१४९ गा. [ | १९ | | 288 | न हा किंह। रा दागा | 


* 

अपर ता गर टाके मल बने... ह.ु, थे जाके डफल की आनननीी तह अाकन आफ शतका अनजान्का का 
कक है जा 

४३ ४ १६९”८३ ६८ * 


के वन्कुन का ै। हतकुत. बराक, ह ० झा का हि 
फंड सा दवा व साटि प्र र्ि :26२ 
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पक इन हा प्लादा धारक >रमरजजक, रिः हा ब्लड स्‍क का द्द्याउ ५ 
कोर फाजीनर दगरय वाहाः /साइसाक ले सूदउ सह । 
गरम जोरठ ताहरे माह, ते अजीह ऊजशी-ताह ॥१६३॥| 


शी क दागा नल 

ऊजेणी माहद आशेठाग, बोजू पाव्यावुर पहिठागा । 

£ बउलावा आवी वीर , जीवा ताह साहस भर ॥१६४॥ 
ब्रा कि ःि जा व्याए वडनज जल भीषण ई5 ग़्नवं का 

६ जागागा तूदा हू: शिक्वि, मागि मागि मन: रिद्वि 


ताहरा “पवरिस नही कोर पार तू सूरा सबिह-श गारए ॥१६+* 
| सदयवत्त देवी-बर-पाचता | 

जुञ्न-संग्रामि ठामि १९वहूु जइत्त, **परमेसर-सू पामे पहित्त। 
प्रभु ऊठीनइ लागउ पाइ,मया किल्लारइ म" *टालिसि माई !!॥१६५ 
[ दर-प्रदान ] 
काली केक लोहनी छुरी, *साथिइ काली कउडी खरी | 
एवि आप्पां बेटा' भणी, जय' जंपवि चाली जोगिणी ॥१६७॥ 

१ 'तिति ्रपानु भागु ताप.” २.'नीसकपणा नइ नव रंग, श्रणी झासी 

मुहि उरइ.? भर, ३.'वाम करिट करि' आ. ४, 'छेदइ मनसिद्धि! आ, ४# 
'साहिउ भा, ६. सारी नह! था, छ.अभंग! भर. ८ सिद्धि! आ, ६. साहस 


न लहूँ' झा, १०. 'वहु' आ, ११. परमेसर तूं पामे! झा. १२, “मेल्हसि' 
आ, ९३. 'वीजी शझ्ापी' शझ्वा, ६ 


“- प८-+- 





[ तृषातुर-सामली ] 

( चउपई ) 
जिम हीमइ "कमलिशि कुरमाइ, जिम वसंति परजालइ जाई। 
तिम जल विण सामलि-सरीर, *देखी करइ विमासरणा वीर ॥१८३ 
[ अद्भुत प्रपा-दर्शन _] 
दह दिसि 3निरखइ नयरों जाम, पाधरि प्रब भरइ स्त्री ताम | 
ते देखी नर हरखिउ हीइ, इसी वाट विसमी न रहीय ॥१८४॥ 
वहिलउ थई पुहुतउ तीरिए ठाहि-जस भय-भंग नहीं मन मांहि। 
ऊभी अबली दीठी द्रंठि, मांडया गोला “मांडव-हेठि ॥१५५॥ 
शीतल जल सरवइ' सवि ठामि, जीरिए दीठइ मनिश्भाजइ शअ्राम। 
[ सूदा-वचन _] 
७“माई”भरणवि शिर नामइ वीर,वहिलउ थई*नइ मागइ नीर१८६ 


“बाई ! वार म लाइ,स्त्री त्रीसी,'तीशिद बोलइते बईअर हसी । 
आाऊ 'अन-जाण पहुतठ आघ,जारोे किरि वउलावइ बाघ ॥१८७ 


[ माता हृरसिद्धि-अ्रपा | 


इणाइ परबिद कीजय पाप, आई *१*बाई म बोलसि बाप | 
पाणी पलीथ न पाइ कोइ, एह परब हरसिद्धिनी होइ” ॥१८४८।॥। 


'लीजइ लोही दीजइ नीर', तिरिं! वातिइ' ११*विलकिलिउ वीर । 
“द्ेस्थु' लोही, वार म लाइ,प्रमदा त्रिसीय पाणी पाइ” ॥१८७॥ 








९, 'बोइणि! श्र. २. पेखी वयल विमासइ? श्रा, ३. 'नयणि 
निहालइ' श्रा. ४. वात विमासी' झा. ५. मंडप शा, ६. हुड 
विश्वाम' झा, ७. शरमनी नह साहसवीर' आा. ८. 'नर' श्र, ६, 'प्रापन 
जाणइ' झाघ' आ. १०. माई म बोलसि' श्रा. ११. व्याकुलीउ' श्रा. 

--२७-- 


[ मंदाधिव बस नाश | 


कारण बात मे साला साहा िए रम्ग गे शोटपा पाड । 
शोर हि जा 5 ोगेंग चिता हसन 7 के गाय आय व ८ 
ज्िगि वि "बाराः मास बनने, दीसद काट मे पा अन्य । 
पागीसा-सीय प्रठेस, एसी सदा सरज्याद महंगा ॥२०:॥ 
मोर मत रूगरि फरए सिनाद, ततीतति- गा साहयाया साद । 
सुगर घब्द सूटा सालदी, भगद भगर 'मारइ्ा गालडी वरज्य॥ 
सुरहा सीत सू आला बाद, ऊे लागा तति दाल ताउ | 
वे सदा-पज रूट मग,, *शेद्दनए दइस्सशणि भाजः धरा ॥२०९॥ 
जिशि वनि योगी-“गति विश्लाम, जिर्गि दोठ:ट 'मनि भाजड श्राम 
)*पुठुतउ वन-मांहि, हउ हरिसख विह मन-मांधहि ॥६१०॥ 


[ वन-ब्नी वर्णन ) 
( छंद पद्धरी ) 
तिहां दिट्ु तत्आर श्रति **कमाल । 
जावित्तीय जाइफल तज तमाल ॥ 
वनि अगर तगर चदन "*कियार । 
कंकोल कलवच घनसार सार ॥२११॥ 


कदली दल कोमल फल "*अलंब | 
सहकार फरणास फोफलि "४बुल व |। 

तरूअर सिरि गुरा गहगही गेल्लि । 
नवर॑ग निरूपम १*नाय-वेछि ॥२१२॥ 


१.बारइ' झा. २, 'चांरवीइ' झा. ३.'मायादी छह' श्रा, ४.'नादि' झा 
५.मालइते मही' झा, ६. सरही' आरा, ७.'जिणि दीठई्' मनिः झआा.८. तणा! 
श्रा, ९. मुनि श्रा, १०, पुह्ता ते बेहु.' भर. ११. अति भमाल? भरा, 
१२. 'तिवार! अ.१३. गलंब” झा. १४. कुलंब' झा, १५ .'नाग वेलि' भा. । 


रण्काब ३ ७ की 





*जोगिणी वली, टली ते परव, हुई वीर-मनि विमणी वरव |] 
जे भव भगति त लाभइ सिद्धि, ते हेलां *तूठी हरसिद्धि ॥६६&८5॥ 


रलीयाइत थिउ चालिउ राउ, वनिता-चित्ति वसिउ विपषवाउ | 

[ पति-दुःख कारण से (मली-क्षमावाचना ] 

“करूआ वीनती वे कर जोडि, प्री : माहरी पग-वंवण छोडि॥१६६॥ 
तइ अमू' पाणी पीवा काजि, मस्तक ऊडविउ महाराजि | 

मद्द आविद गुण होसिद एह,श्रागइ दूख,तई सूकिसि देह!॥२००॥॥ 
[ पीहरमा मूर्कवा विनति | 

ब्यवाउ करी मू “*पीहरि आावि,स्‌ भेल्ही नइ स्वामि ! सिधावि | 
जातां कोइ न करइ पचार, वली सब्हारइ' करयो सार ॥२०१॥ 
[अवलाए चींतविउ उपाउ], तिहां “बआाव्याँ तउ राखिसिद राउ। 
दाखिन पाडी देसद देस, “ रहिसिइ तिम राखिसिद नरेस” |।२०२॥ 
वनिता-तर्यां वयण *तय-वाच, सदयवच्छि ते मान्यो साच। 

(“९ "पमेल्हिसु लेई पाद्ि पहिठारिग,जई" 'ऊलगि सु अवरि अहिठारिए २०३ 
ऊलग लेई नइ आखणू करू, ता लगे स्त्रीइ-स्यू केत्थड फिहू ?। 
जिहाँ उलगस्यि लहिसिउ' तिहाँ लाख, 

प्रमदा-पीहरि न" *मेल्हउ पाख ! ॥२०४॥ 
प्रमदा-मनि पीहरनू राज, ' 5त्चित्‌इ कंत अनेरः काज । 
'मनि बिहु जणां बोल जूजूउ', ५ ऊखाणउ साचउ हूउ ॥२०*॥ 


___ ___---+ 
१.योगिणि तणी बुली जु भर. २.तूठी” झा, ३. मूं? श्र, ४. मया: श्र. 
भ.मझझ आ. ६.ऊचार, वली वहिली? श्र. ७. धायां” श्रा, 5. जिम पण' 
श्र, ६. मनि! आरा. १०० नलेई मूंकिस पाठणः शा. ११, 'उलग्योध श्रा 
१२,'मू किस श्र, १३. ऋंतह मनि अर. । 
---२६--- 


कजकर पर 3 अप 5.8 जज कई कक 
परिजन बार उतर । 
मर (3 « «० ६ ५ क 
2226 हक 227: बे है 2208, 


पृ. थार 
आज जग 9 अर का कट ता 


कत्कजक के +( _हलकरन, व्क्जु का खचसकत आम पर 
रू डे त्स्‌ «. बज 2 5, *ु्‌ 


पडटियार दी मं; प्रदद ॥२२६॥ 


| 


[ चउपई ) 


निर्मल नीरि पस्ाल्या पाउ, “मानिनी स्यू मस-रमिद 'राउ। 
जा जाइ जगदीसर भणी, “देसी मंडपि महिला घणणी ॥शशणा 


[ हृरगोरी-प्रणाम ] 


वाहरि-थिर्का वे जोडइ हाथ, प्रणमिउ प्रभु जडधर जगनाथ | 
गरूउ गजर गभारा-माँहि, अवला एक तिहां ईस आराहि ॥२२१॥ 
वारू वन ते पेखी मनि, श्राणदिउ ऊजेणी-धरणी | 

पहिरी धोती सबल साँचरिउ, राणी-सरसु रा नीसरिउ ॥२२श॥। 


सामली पूछिउ' *सूदा-पाहि, वनिता-वृ द *महावन मांहि। 
प्रीय ! प्रासाद-तणाइ जालीइ, १ 'ए कारण निरतिद निहालीइ॥२२३ 
निनान++++-++->. 
१. भ्रनोपम भ्रमति! झ्रा, २.'कनक सचिइ कलस दंड” आ, ३. आवास' 
भा, ४. तन सोहइ' झा, ५.'प्रीय मानिनिस्यू ? 


गा, ६, जाई! भ्र, ७. पेश्लई! 
ता, ८. प्री पासि! भरा, ६, हृदवायी! श्र १०, 'कुतिग नित॒लिदः झा. । 


"सहमहइ मलय मालय महुन्ल । 
सेवंत्ती जत्ती बकुल वेलल ॥ 
करुव्रीर कुसुम श्रीखंड सार । 
रयत्रंपु *पाडल जूहीय श्रपार ॥२१३॥ 


केतकी अ्रद्ृदल  कमल-वृ द। 

कृषप्णागर वालु करल कंद॥ 
वंकडीय कुलीय पयड्दीय. पलास | 

>चिहु पखि वन पाखलि ति वांस॥२१४॥ 


तिहि-मज्कि संजल सरवर सुरंग । 

उत्तुग पालि पूरीय तरंग ॥ 
तिहां त्रिविध कमल करव कमोद । 

रस-/रुद्ध हंस पामइ प्रमोद ॥२१५॥ 


तरवरइ' तीरि बहु वतक कक्‍क । 
चिहुँ पत्ते *कुरलइ चक्‍कवक्‍्क ॥ 
नवकुड श्रमीय उप्पम ति नीर। 
शीतल सुअ्रच्छ गहिझः गंभीर ॥२१३॥ 


[ कल[सपति-मंदिर वर्णन ] 


»तस अ्रग्गलि उमयापति-श्रवास | 

कंलास छंडि जिशि कीधु वास ॥ 
भड निबीड तुग तोरण पयार । 

ग्रपुव्व पुष्प दीसइ दृश्भार ॥२१७॥ 


१, 'महमहन्ति श्रति मलया अ्रमाल फूल सेवंत्री जाती विकल वाल 
प्र, >, पाउलनु नहीं! श्रा, ३, वतन पाखलि विहुपखि शव-निवासः? प्रा, 
४. अड्डु' झा, ५, 'लीव! था, ६, करलइ! श्रा, ७. 'तिहिः श्रा. । 


न ३२-- 


हर (ऑ हैः न ज्स्े बज ला ३ च्ड हु पलट 5 के कछ अल भाजआ् 
हा शत बार लत । * आह जा की ४) | 
कल बट कर. 
बडू दृलुत टन अथाड हह च५ अरिक क +ऋ भा 5 हम जा के 86208 दा $:+ गटर ब्यूरो + (६ बन रच । 
१३ जत और #  है:४- ३ कि हा १ ई | । १ बे यँ४ 4 5 
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अप्क चक सब्र ७ हे हक ४७ क छू हा ही जा शा क ट्रक 
एरसा वास भाद ८ दहश | व. रजर कि कसाह। हा» । 
कद और न के 
बावाववदात हा ञअ038 757: 75085 पक 070 कक हवा चडत) 
१4 5३ १ 8। कह हे ड्र्रु हक ््। हा रैक > ४. के?) कक हु 
रे 


हू ;: ग पल कम 0 ला मामाहक... 
भाग अरमान आशय हे गाए + 5 गे जको:। 
हा 


तीशाः गाए वाह उग्द, डर शाखिद झदगा शाद्र ॥२३० 


के रे । शक दिल ज>+ हैं: 0४,  उलरजओ अर री लव 
खसीछाजांग एप: गदर, सृथ  प्रासाद प्रचार | 


भर ँ 


जई प्रभु कारशि कर प्रस्याम, प्रबला “सवि यावरजी ताग॥२१५ 


स्त्री एकली प्रनोपस रंग, ए छा: शिवलगं सझय ? | 
दीसए नही सखीस * ने साथ-ते कारण जा वए जगनाथ :॥२१॥॥ 
दाद बे नागलोकनी नाहि ?, कट को हडी राजतूः श्रारि ? 

कड वाहि अमरलोकती एह ?, सवे सुद्दासणि पढिउ संदेह ॥२३७॥ 


| सार्वालिगी-प्रति लीलावनी-सली-प्रध्न 


दि 


तीह-माँहि “साथिइ थई एक, जे “वूभाई वोलिया विवेक | 
पूछी वात विनय-सि उ तेणि, कह बहिनि | दिसि झाव्या केरि? १२६८ 


[ सावलिंगी-उत्तर ] 
“गआव्यां दिसि ऊजेशी-तणी': राजकुमरि सा वाणी सुणी । 
[ लीलावती-ध्यानभंग ] 


संखेपद शिव करी प्र शान, लीनावई लग छांडिउ ताम ॥२१३४९॥ 





१, करिडि! झा, २. 'प्रटवइ! झा, २० आशजी' शा, ४. तम' 
था, ५, ऊभी! था, ६. ऊवर्स्ति! भा. 


[ राजकश्या सीलावतौ दर्शन | 


( गाहा ) 
शिव जोय समे उपवासत्त, ये मज्कि रयरित सर-मज्मे । 
जल-केलि-करणा मुकक्‍्क, नीरस तहइ नील 'पंगुरण ॥२२७॥ 
तह पंगुरण-प्रभावे, पल्लवियउ सुक्क तस्थ्नरों तिवारो | 
तिरिए पल्‍लवेण पुज्जीय शिव, वंच्छेति सदय भत्तारों ॥२२५॥ 
ग्रवत्थयाय बालावत्थं, गहिझऊण सुक्क वृक्षाणंं । 
पिकवेवि रूवराई, परमिसु सुपल्लवा गौरी ॥शरद॥ 
[ स्रदय-पति-प्राप्त्य्थ पोडशोपचार पूजन ] 

( चउपई ) 
गलते *कृतिका किद्ध सनान, धवली धोति-तरा परिधान | 
निर्मल नीरिइ भरवि भू गार, ढालइ ईश अखंडित धार ॥२२७॥ 
कापडि-स्यू' आलू छइ अ गे, वावनि चंदनि चरचइ चंग। 
बहु बिल-पत्र कुसुम करि लेउ, रचइ' विविव-परि ३पूजा देउ ॥२५८ 
कस्तुरी-+सिउ' चंदन घनसार, धूप श्रगर-तणउ उपचार | 
नव नैवेद्य “अनइ' आरती, करइ कंत-कारशि आरती ॥२२९॥ 
सवे समी रूडी रुद्राख, जपमाली-स्यू' जपइ् सु लाख | 
नीम न चूकइ निशुचउठ घणुउठ, “लय अ्रखंड लीलावई-तरणाउ ।।२३० 
[ लौलावती-सखीमंडल-कृत गीत-लृत्य | 
आापी वापिद्द *सोहली सही, सवे समाणी वय सोलही॥। 
तीशि श्रवसरि ते मांडइ “रंग, वाजइ' गुहिरां मधुर मृदंग ॥२३१॥ 

१. टूक २२४ थी २२६ ओर, मा नथी, २. करते” श्रा, ३. 'तेडः श्रा, 

४, 'घरल्ले! थ्रा, ५. करह! ग्रा, ६. 'लिप्न खंड' श्रा, ७. साथिद सोलसो 
बइईं समाणी सबे«! झ्रा, ८५. “जंग भ्रा, 


रा लक दी अं हल 
वेग जा शा गाए ता गार्ड 4 
श क्र रा न प्‌ व पक है ४५५ # हू 
शत किहि हि ३ हिट अ्गगिद, सती 7 संदग नर्स £ ॥रटर। 
ही का एफ अजकन 
[शीताउती-प्रमस ] 
६7 ०७० हर + 6 2०3 शक हक 27 मय मीन ट्रादिन्दिप व्ल्क बी 
खा शजाकागा, साफ साखाचध ५ 
शा पी न ७ हम बन न्यू >स्कन+ कल: | का अकन्की उव्यक 08] स्का 5६ छा ८ | 
१६६ १ ७<१* ( 5१ धक्का, तो + ? सर वारए है ५ ४ ४ 
लत शक झ ध्कत कट टीफ एक्ट १९३ हु #+०० हु पप अब ओआऑ ल ली हब न च्ब्का | 
धार गार्ड माउलंड, लात संदातड २ 


ध 
0] री 4 मी 
यीर नग्गी सूदउ बह, ता दा व दब आरार । ॥र*एा। 


भ 


घर ह» $ कह री १28 ॥ सउ आाा.& प्राय का ऋच्छ खकान 
जग जि। पाणिंश शासन, 


प्रवेंगर जाए अजुतस | 
तिम तिम माक्ताइ-नह, निता चित्र बहुल ॥र२णा। 
माय बाप सज्जन सविद्द , वात विमासी एड । 
थार माणास मोकली, बर्झ्ठों वेटी देंड़ ॥२५१॥ 
कुमर किल्लारए न आ्राविसिद, परणेवा परदेसि । 


तउ हासा 


उ हासारथ होइसिद, इम चीतवइ नरेसि ॥२४५श॥ 

राय राणा भूमी भला, मागी रह्मा महीस । 

भाय बाप सहू वृकवी, सही ए सही न रीस" ॥२५३॥ 

पतीशि कारशि तप प्रादरिउ, म& भमहेसर-पासि । 

पूरी ईस आभासि अनेकनी, 'परतु छट्मुइ भासि ॥२५४४॥ 
पुरुष न को पईसी सकइ, ए वनमांहि श्रजुत्त | 

आवइ कोइ किद्धार ते, जे हुइ "पुण्य-पवित्त ॥२५५॥” 





१, बलीः श्रा, २. सांभल्युः आ ३. अहारः आ., ४. तनिः भरा, 
५. अग मां टू क २४३ नथी, ६. 'परता छठइ' झा, ७, 'पुनि? झा, 
अनिल 


रे 


ष्र 


सावर्लिगि-सिउ' साई लिख, बहुमान मन-छुद्धिई दिद्ध । 
[लीलावती-प्रश्त ] 
बहिन! भणीनइ साही वांहिंः 'क्रिम एकला पवायाँ आ्रांहि ?!॥२४० 
[सावरलिगी-बचन ] 
“नही एकला, अछईइ भल साथ, हैं जुहारण आवबी जगनाथ । 
तुम्हें तुम्हारू कारण कह पाखलि अवला ऊवर सि रहु ? ॥२४१॥ 
राजकु भ्रि कू आरी अजी, आवी रानि राउलतइ तजी | 
कुणु तम्ह माय वाप ? कुंण ठाहि ? 

कइ कारंणि तू ईण आराहि 7?! ॥र४श॥ 
सावर्लिंगि जड "पूछइ सद्दी, लीलावती तई कारण कहई | 
[लीलावती-वचन ] 


“पुहुर पंथ झूम पीहर वेडि, हुआ छः मास बसंतां वेच्धि ॥२४३॥ 
(गाद्दा) 

भरवीर-४राउ धृआ, सुहुसाले मुज्क राउ नरवीरों | 

वर वीर सदयवच्छी, वछू शिव-पुर्िय अग्नि सहीए ! ॥२४४॥ 

कलिजुगि *कामुक-तित्थों, पत्यंतह अत्यसारए सयलो । 

ख़ट मास अवहि “अग्गइ, मश-वछिप दिईद माहिसों ॥२४५॥ 

ट््हा) 

ते भू श्राज अवडडी, पूी शिव पूजति । 

साँक शसमइ सूदउ मिलइ, कि * मू मिलइ कियंति ” ॥२४६॥ 


ध्प 


है 


रिीगिलम जम आम पाा जया अदा राम कक भय एछ छाल 

१, 'राउ लग॒नि' शा. २० द्वीआा प्वा, ३. कामिक' झा, ४. सारदइ 
सयल लोपहता' श्रा, ५, गमए! भा. ६. स॒त्रि! ग्रा, ७. उरउ प्र. 
८. यू मिलइ उ्ंतः प्र. 


हे 


जप औक नउलक ३ कक. तकय कफ अल के अ मन ( का सका मत अफिलथक जन्‍ ब०ा० (६ कल कक, 
गलत जल का जी गत | वाट डक) 


कट 40 2४5 रु $ * मा कि ई  «> 5 ि गे छल २४८०७ नी अन्‍च बहा है 
के ७ ब्प कक ह हु का ज्जकल 4 क्ह्पे ५ 
“जा भें जा. तगाय 7 सलाहात | वाीदाश मे हभड | | 


5 7 . 
नमक है कक्म्क कक... का बा» फू जिम्बत के पक डे कक डर कक अल्क हम प्र 
"लानजिगि-सथलन संभली, खामीदणा समंदर गान [>६२<॥| 
[ शोताउती-गध्य पर स-4 रा न | 
कम हा पु हा का पक का कल पक लक ओट अकाआ, लक. 8. ्प प्र्ग्जा 4 ज्क ४३ | 
तीली-ग। लीयाबाः साहि, झाती उनी देय-:गा। 
पु 6 अटनफ ७ : £ £ 
निय ससश॒र नर निर्यात जाम,  किरि मुरतिमय उस काम-॥5१ 


ष्ड 


गीसावय सारिच्छा, समद। 
उअरबि बगी-दंटी, पुटिवन सोहर ए हारो ॥:६७॥ 
४( दवा ) 
“लजा संकटि दिट्ठु, प्रीय बोल सवशणु न जाइ 
लिउ रे नयग्गा रिट्ठु, श्रउ, जा नवि अतरि थाई ” ॥रध्षय 
। ( नउपई ) 
चलिउ सुदउ सह सांभली, सावलिंगि "साथि जई मिली; 
[ चूदा प्रति सावलिगो-वचन ] 
भलउ भावि वीनवबिउ भूपः “स्वामी ! तम्हि *सांभलउ स्वरूप॥२६६॥ 
ईैघ-सूत्र अवधारिउ आम, किहां ऊजेशी ? किहां आराम | 
कीधी वाड हुउ कृपसाउ, ते जारि[ जगदीश-पसाउ ॥२७०॥ 
इम जावा जुगतू नही कंत |, आ वनितानउ सुरी वृत्त त । 
एक हत्या, वीजउ हर-लोप, कहितां वात मं करिसिउ कोप ॥२७१॥ 





' १, लीला वत्तीइ ? झ्रा, २. 'जाण मूरित वंतुकाम' भरा, ३. अहिली- 
प्रमण समरि सा, समवइ लीलंमि राय हंसस्स” श्रा, ४, दुक १६८ 
अ' मां तथी, ५. सीकि' श्र, ६. 'सांभलु' आ, 

बन पेप 5 


[ सावरलिंगीं विमासरझा | 


सावलिगि ते संभली, चित्ति चमक्क्रइ लग्ग | 
*मूदि जि सठउण॒-विचार कीय, ते सू परतखसि पुरग ॥२५६॥ 

( चउपई ) 
लीलावतीइ कारण कहीय, सावलिंगि ते संभलि रहीय । 
अ्रम चींतवइ श्रदीठइ भ्रूप, यूदइ' सह संभलिउ सरूप ॥२५७॥ 
जाणी सूत्र तर! जगदीस, सावलिगि तउ ध्ूरिउ सीस । 
हर साहम जोईनइ हसी, लीलावती-नइ विमासणा, वसी ॥२५८॥ 
[ लीलावती-प्रश्न | 
“गोरी ! गुज्क कहंतां कांइ, माथ्‌ं घूणी मरक्‍यां कांइ ? | 
साचउ कहउ , सदाशिव आशा, नदहीतरि भ्राहां आ्राव्यां श्रप्रमाण २४६ 
सूदई सपथ दीजतउ सुरितउ, राजा-हृदइ' बोल रुणभुरिउ । 
[ सामली-विमासण ] 
सामली वली विमासण पडी, वहितां वाट सउठकि सांपडी ! ॥२६०७ 
एक अ्रण-कहद' तउ एहनू' पाप, बीजठ वली सदाक्षिव जाप । 
रवि *ऊगइ जु विहाइ राति, तउ ए प्राण तजइ परभाति ॥२६१॥ 
आ्रगइ एक माहरइ काजि, मस्तक ऊडविउ' महाराणि । 
थ्रा बीजी पग-बंधण मानि, राजकुमरि प्रीउ पामिउ रानि ॥२६२॥ 
सावलिंगि श्रति ऊतावली, श्रण-बोलतां हुई आकुली । 
लीलावतीइ 5मांडिउ लाग, ए मइ' कांइ पाडिउ पाग ? ॥२६३॥ 
[ लीलावती-वचन ] 


“बाई! का “अ्र॒ण-वोल्यां रइउ, काँई जाणउ तउ कारण कहउ ॥/ 





१. सूदद सकन विचारियाँ', श्र, २. 'ऊगमणि विहाणी!' श्र, 
३. पाम्यु' सा, ४, मं मे रइउ ? जु जाणइ”, आ. 


+- दे७ -- 


आम 


उडेगी *प्रमगारी, सस्गर नहीं सरिद्र । 
ऊंगी फावनट पट, गमराय्वीः हद । 
ञ्े 


| र८१॥ 
एनस्सनणा दासरा जिसिठ, सेगमसझ मसन्‍छुराल | 
ध्सूदट सोट इत्ती हग्गिउ, फजिदि पंभगिन्याल ॥१८२॥ 
ते पेसबि "टरूयू हुईए, कीायठ प्रल-प्सात । 

महत्तर मंत जि “उहिशसिऊ, तितिगि रोसाविए राउ ॥२८३॥ 
सु तिन रहिउ सांराही, राजा रोस बहत्त | 

ऊजेशी *ऊजट करी, वीर विदेशि पहत्त ॥२८४ 

चडकि चुहदुदई जबटठ, हतु वीर जड्मार | 

नित नित मग्गणि मग्गीइ, “जिहि मु हि नही नवकार ॥२८५॥ 
प्रम्ह सरीखा 'अनेकि नर,-पाखलि पंखी बहत्त । 

"ते सीदाता सदय-विण, ऊडी गया अनंत ! ॥२८६॥ 


[ सदयवत्स-गुणप्रशंसा ] 

११ छृप्पय ) 
राय "कला नल भूप, रूपि कंदप्प-सरिच्छी । 
*"व्वाचि जुधिष्ठिर राउ, साचि गांगेय परिच्छोी ॥ 


प्रारिा जिसिउ भड भीम, मारिस बीजु दुज्जोहण । 
दानि कन्त अवतर्यड, बारि अज्जुण १वइरोहण ॥ 





१. अमरावती' श्र, २, 'छइ! झा. ३. सूद्दि यू जि! श्र. ४. 'वंभणि- 
कैरी बाल? श्र, ५. 'पुहुवच्छ पहु' श्र. ६. आठविउ' श्रा, ७. उज्जेञ्मा! भर 
८. 'नहु जएइ' श्र. ६. 'तीराइतयरि' झा. १०. सीदाइ” झा, ११. 'सटपद' 
श्र, १२, 'कुलागम भुप? भरा, १३ वचनिः झा. १४, 'रिड वीरत्ति! अ- 


कणम-क>- १.४ (6 --०णन्‍०७ 


घस वाडि सा सष्पण खास, से परनेसारि पूरी झास । 
हस्यामी । दिलि हरी सवा रि, गा सूद नए सामलि सारिश् २ 
[ घारापति घरागमंस | 

भाहिसगर प्रति सारी प्रणाम, रा लनलि थे 2 सलमगह्यय ताम | 
पृठउ-थिकठ धिरिधिउ सह पूलिउ," सूदान इ जई सी किए मिरुप ३ २६३ 
[ बारइ-वनन | 


00 


कम ०२६ आकर शक रन ४४ ! 48 गा नि है 4 साट 8 5 
बारहद बीलाविठ सीर ; सांभिलि सदा ! साहराधीर ! | 


0 फल 


है| 


४! 


भेठ रहड़, अवधारि सझ्य, तू अठेवा आ्रवर छट भूप/ ॥रश्था। 


बंदिण तउ बोलाबविठ जाम, प्ष खीनद *रहिउ ताम | 

ता राजा छांडी रेबंत, सांई "दीघू सामलि-कंत ॥२६५॥ 

[ लीलावती-पिता स्नेह-वसन _] 

सावलिंगि नड्र नामइ सीस, 'पुत्रि-मणी "बोलावइ परहचौस । 
“माई महासति जे आगिली, ते तू अर भगतिइ “दीसइ भली” ॥२६५) 
याहू चृक्ष एकनी छाह. **राड सूदु वे वईठा तांह । 

ऊर्जेणी- अधिपतिनइ' आधे, सदय-* १ भेटिइ' हुई समाधि ॥२६० 
[ सदयवत्स विजिद्न प्रश्न ] 

“ऊ्जेणी वयुधा विख्यात, सूदा नामि * अछद् सइ सात | 
प्रण-ओलखिइ म आदर करउ, वात विमासी व हिइ घरउ ॥२६७८॥ 


ते किम १४इम एकलउ भमइ ?, ते किम पालउ वंधि अ्रवगमह ? | 
तू थारा-तयरी-तायक, हुं पाधरठ अ्छऊ' पायक ! ” ॥२६६॥ 


४33)3>हहलल्‍ललनतस्‍तननवकत्नज---........................ 





नबी नकल अकाल किक की दमन 

१. क्षामिनी जि तप नप्पु' झा. २. पूगी? झा. ३. शश्ा, ४. ध््ठु 

परि ध्यू पछ३' श्रा, ५. 'सूदा-केंि जइनइ मिल! ६. जोद अर, ७. 'लीघू? 

श्र, प. ति दिए भासीस' था, ६, तह पीठद भावद' भ्ां, 

#ेहू० प्र.११, दीठइ” थ्रा, १२, बसह” झा. १३, एकला 
च्त्ज ४२७०-७- 


१०. राजा 
वनमाहि! प्र, 


*खित्ति साहसि सुयसि, लीला श्रगि अणुप्पमों । 
इक्तिय गण पहुवच्छ-व्सूनु, “न कोइ सुभट सूदा समो' ॥२८७ 
[ धारापति-प्दन | 
( दृहा ) 
४रा पूछद : “सुरिय वंदीयए $ कुए दिसि कुमर पहुत्त ?7 | 
( दंदीजन वचन | 
<“ उत्तर ऊजेणी- थिकोी, गिउ सामलि-सं जुत्त” ॥२८८॥ 
( वस्तु 
ज्षप चितइई, भरूप चितइ, निय मन-माँहि २। 
“ए कांई कारण जिच-तरा, सुदा प्रति जे राउ रूठउ 
७कामुककुल जगि जाणीइ, लीलाबई* जि तूठठ ॥ 
वयरिं विमसी चालोउ, राजा लोक-सि राड | 
उच्छुद ईसर-अ्र गणाई, संपत्तरई समवार ॥२८९॥ 
( चठपई ) 
“लीला सूद सामलि संचरइ, वनितर सवे विमासण करइ। 
5०कां जाई ? आठवइ उपाउ, ता रागर-सिउ १ १पुहुतद राउ|२६० 
कोलाहल कीघउ कामिणी, बिह बड़ वाहगि वद्धामणीः । 
[सदयदत्स-वधामणी | 
“अवसरि भलइ पश्चार्या आज, कु भ्ररि-तरएं हिच सरियां काज २६९ 





१. कीरति साहस सिद्धि, जस सीला वयदा' श्रा. २, तर! श्र, 
३. 'कोइतेह सुभट सूदा समउ” प्रा, ४. पहु पूछइ; कहिः भर... ४. 'का 
गालिड ऊनेणी | कथ जु! प्रा. ३. काईप्र परम तणउ सत्त, पुत्त पुह- 
बच्छ रूसइः भर. ७. कामिक लिंगजु” श्र, ८. 'लावइ तुठो प्र, €. ता प्र, 
१०. जा काई! आरा, ११, आरविउ! झा. 
हें ९ -- 


$ 
क हर पा रू अर के 
३ के कर्क टन्‍टान अं डी आओऔी जक का है जे कत कवर 3 डक अी टबऋक+ हक के 
रद्द, ( श्र । |! ] पि मे हे ३२ . हे ४ 
5 
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| 07728 ३ 58) 85 १ 5446 $ व * हि 3 
है कक पति अल अडक >> के कु जे हु खत का के रद डाले अजिकोल आन हुक ४ हा5 गे |] 
॥तदात क्राश हारा सा « , सा, दे सार, ६ ० ४ 
हिल + | सन न 
हक क के का ख्भल्टइच्का ७ + कर ऋा- हक जा न ्लतक ड्डढ न्कु क्छ बेर ऊ रे 
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३३१९०) ११ 77॥ 757 537(7,5,/7; 
कुल | हज है| 
[ हर / 
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अु5ऊ (४3५६३, *[5 (४००६, ०५७ $४5 *] ली! 


ताडीय लखरा संग लेहि, “सट् राजा रहि आवासि । 
प्रव-दल-सिउठ आततिकारीउ, “गूफिद सूदा पासि ॥३१०) 
त्ाम "नद्िड, दाम चलििछ, मिलति मनरंगि ) 
*राजासिउ रागी राबे, कुमरि-माई घरवीर-बर्रश । 
लीलावई-वबर जोइवा, सावलिगि-सिउः भेट-करणि 0 
सदयवच्छि प्रमदा राविहृ, कीघउ एक प्रणाम ) 
सांई देई सामलि-तणा, “बोलइ बहु गुगा-ग्राम ॥३११॥ 
[ सामली रूप- वर्णन | 
( पट्पद ) 
ग्रागई अहर रस-रत्त, प्रनइ अंहर विलासीय ॥ 
आगइ लोयरणा लोइ, अनइ कज्जलिहि कलासीय ॥ 








१. 'भडा था झा. २. ञअवणीय आगप नघी”! झा, 3. था मा 
आ। शब्द नथी, ४, 'रूठठ सिद्धि सह! श्रा, ४. 'दिद महेससि मग्गिउ, कंत 
जि लीलावतीय लघु तत्तखि तीण दिणि तुरित लग्रन लेव दिल कररा 
किद्धउ' श्र, ६. 'मिशक्लिउ! ७. वलीयः आ, ५. 'राजा एसिद्ठ अर. ६, ते 
घोलइ गुणग्राम' श्र, 


[बरहटु-प्रयेश | परिचय-निवेदल ] 
( दृह्या ) 
चारह॒दि *इरिइद अ्रवसरि, वंदियण वोलिउ इम्म ; | 
“मसूद! *ति सह अम्हि संभलिउ, तृआ राउ रूठउ जिम्म [३०० 
ऊजेणी-अ्रधिपत्ति तू, आ धारा-*घधरवीर । 
मेलउ माहेसरि कीउ, छंडि विमासण वीर !” ॥३०१॥ 
चंदिशि-केरइ बोलडे, वसिउ सूद संकेत । 
परण्या पाखइ न छुटीइ, ए सहुइ हर-हेत | ॥३०२॥ 
असिउण समत्थि म श्रवगणइ, सयूदइ सा महिलाठ । 
सावलिंगि साथिद्द सती, “तेह मुह्ु रदखइ राउ ॥३०३॥ 
[ लीलावती ग्रुण-बणंव ] 
( गाथा ) 
नर नारि सार परिवारे, पकखलि (मिलिय नरिदनर खंते | 
लीलावई लावण्य-वयरि, न वुली वोलीय वलिहार मज्भम्मि ॥१० था, 
भ्रह लीलावई नाम, लीलागई राषयहंसरस । 
उयरि बेणी पडिबिवं, पुद्दीय पडिविविउठ हारों ॥३०५॥ 


“जिव जो समे उपवासत्त, ये मज्कि-रयरित सर-मज्मे | 
जल-केलि-कररणं मुक्के, “नीरस तरूइ नील प॑गुरणं ॥३०६॥ 
तह पंग्रुरशा-प्रभावे पललवियठ, सुवक तर्आर तिवारों । 
तिरि *पललवेरा पुज्िय शिव, वंच्छंति सदय भत्तारों ॥३०७॥ 





१. 'तेणाइ! शा. २, तुम्हे सह सामलिउ? प्रा, ३. “नयरी घरि! प्र, 
४. “सूश्रण सवे मइ श्रवगण्या, सूद अछद सामइ' भा. ४५, तेणद' अ. 
६. तेह मर्रा जेहिमि! श्र. ७, 'शिव-पोग उपवास समड, पय-मक्िः प्रा, 
८. नी सस्य तरवि! भरा, ६. तिथि पूजिसि, शिव-कृठितृ' आ, 
“-+ ४ ३--- 


क हल कक आम हर ब्लड पे श्ा्ड्क हे 
यू के प्राय, ही उन्‍न्म 76॥ $ | 
हे 
गा 
६. 


र +% %५फ्र >ऊ कत हक चल 
| सालितत, गांसाये साप्म ॥ 


सोद्ति संनस खीर, सीतुस्म जागो कर्ण 
४ धद्धत ) 
सा विसि नयारि समर दल सत्मरान्था। 
सिर्वरि ए सोहः छत, घित वेस-तन्ति छलच्चर॒5 ए-प्रा भरा ॥ 
झ्रागलि ए, सास सानालिंय पान | 
नह बंदिगा कालरब कारश ए ॥३१९॥ 
( छंद भामर, लियाल ) 
फरंति बंदिया प्गियता, मंगरिवक सालसे । 
विचित्त नित्ति, पत्त पाउ, राग रंग तासय॑ ॥ 
चडी तुरंगि, चगी श्रगि, सार सुदरी रसे । 
ति चालवंति, नारि च्यारि, चामरं चिहु "दिसे ॥३२०॥ 
[ बर-यात्रा घवलगीत-वर्णन ] 
४ धउल ) 


यर प्रागलि-थिउ संचरइ एज्चरा श्रा | 
राण ले ए सरिसउ राउ, पायदल पार न पामीइ ए-आा भा।| 





१. सिद्धि खित्ति! झा, २. परयाकिंउ! प्रा, ३. 'मदीह सासणे! 
झा, ४. संखिर सोहइ छत्र श्रजंव कि चिहु दिसिच्यारि चमर ढलइ ए | 
यंदियय कलिरव करइ' बहुत, कि अ्रगलि याघ्रा नाटक करइ' |। ५. 
धतवारि सारि सु दरी, भा. ६, 'दिसि किनिरी'| ७, “वर प्रागलि 
थिउ चालइए राउ कि पयदल पार न पामीष्ठ, ए। ततखिण वल्थु 
नीसाण जे धाउ, कि हिई हीसइ गज सारसी ए | अ' 

>+-४६-- 


श्रागई थरणहर थोर, अनह हाराउलि भारीय । 

आगइ काम गायम धारि, अनइ मंभरि भमकारीय ॥ 

आझागइ काम कीय कासिनी, अनइ वंस तन सि ऊजली | 

पहुवच्छ-तणउ समर रंगि रसि,इसी नारि सुदा मिली १॥३१२श॥ 
[ सावरलिगा-सत्कार ] 

( चठउपई ) 

झ्रासरिं] बईसरिए आदर बहू, *सावलिंगि संतोसिड सहु | 
बीडां श्रापइ आपरा हाथि, जे धरिा आवी धारशि साथि ॥३१३॥ 
साविलिंगि सनमानी राइं, राणी सबि रलीयाइति थाई। 
ऊठी अबला आयस मागि, संतोषी सामलि सोहागि ॥३१४॥ 
चाली चंद्रवदनि चमकंत, *किरि कंदर्प्प लीलावई कंत | 
राजकुमारि रूपिइ रति-जिसी, सावलिगि सविहू-मनि वसी ॥३१५॥ 


[ लस्त-नि्मित्त मिप्टान्न भोजन _ 


'चडी कडाहि गमि बहु तहु, आदर-सिउ आरोगिउ' सहू। 
लगनवार लोलावई-रेसि, सदयवत्स वर भरीइ सेसि ॥३११६॥ 
[ वर-तुरग प्रश्स्तति | 
( राग: धउठल धनासी ) 
अ्रासश-तणउ अ्रस्णाविउ ए । 
नरवरिददयर तरल तुरंग, ए सखी | । 


साहणु-पति पह्ाणविउ ए, ४पलारि पवंग | 
तीणइ वरराउ चडाबिंड ए॥३१७॥ 


| ढक, रे १ 
१, टक ३१२ श्रम! नथी,२, 'लीलवइ? ब्रा, ३. काम:जिस्यू झा. 
४. अ्रति मानदूर' श्रा, 


हे 


नस्ल है. 4 ल््न 


8९ मौवितिकदाग छंद तप्त: कु टलिउ ) 


पठमिशि हस्तिनि, चित्रिशि दारा, संखिरित सारइ किद्ध सिंगारा। 
रति-पति रगि, मिलवि सहि रामा. पेखिवि संदमवत्रा वरकामा ३२९२६ 
जे काम-नरिद-तरणाइ दलि सारा, गमइ मत्त पयोहर-भारा । 
जे हेलिसा गिहिल्लि*चलए चमकंति,े रुद् नरिद स्यू रगि रमंति३२७ 
जे नेय भय-दिदु कि तह कुरंगि, वयत्त सरेह युनेह युरंगी । 
जे प्ंपकति चंदनि श्रगि गमंति, ते “सुद्द नरिद-रयू' रगि रमंती ३२८ 
करइ' नित मानिनी श्राणरि सोह,जे जारि जुबाण तणइ मनि मोह । 
जे पत्ति उरत्यलि नारि नमंति, ते सुददू नरिद स्यू रंगि रमंति ।३२६ 
"ठवइ उरि हार कि तारय-श्र णि, ढलति नितंव प्रलंबित श्लोरि | 
जे तारंणि श्रारुशि नित्त घुमंति, ते सुद्द नरिद-स्यू' रंगि रमंति ३३० 
[ लीलावती सखी-विनोद _ 
( पट्पद ) 

“है सही ! कहि कुण कज़ि, अ्रज्ञु उन्हास श्रंगि बहु ? । 

“कु कुमि कझ्लुलि कणय-कुसुमि, सिगार किद्ध सहु॥ 

भरीय सेसि सीम॑त, *कंत कंदर्प रायवरि । 

गुडीउ साहण मयमत्त, नित्त सरि सज्ज कि <उपरि ॥ 
मारिएसि मयंक मधु रति मधुप, *पहुवच्छ-तनय मुज्म मनि वसिठ । ' 
उल्हवरण अनल * * न कित्ततु रयरिं', सदयवच्छ सुखनिहि जिसिउ३३१ 

ग्रग्गइ १अहरा रक्त, अ्रनइ वलि विलासीय, 

अग्गइ लोयण लोइ, अनइ कजुलिंहि कलासीय, 


८ 





१. मौक्तिक कु डलिउ? श्रा, २. वलइ? प्रा, ३, जिउप्प! प्र, 
४. ते सुदव वत्स सिंउ रंगि रमंति झा. ५. दि? श्रा. ६, जे तुरणी 
निच्छइ हरमंति! आरा, ७. कुमरिति! श्रा. 5. कंत ठंक परिय' प्रा, 
£. सपरि! आरा. १०, 'पुहर मनि सनूकक्‍कसु ११. न कितु रणभरि ग्रा, 


वालीय जउ ए नौसाण जे घाउ । 
हुये दीसइ गयराय सारसी ए-श्रा भ्रा ॥६२१॥ 


( छंद चामर, ध्रिताल ) 
"*करंति सारसी गइद, सूडि-दंडि (डंवरं । 
नीयाण *वाउ, ढक्‍्क घाउ, ढोल देज्जइ श्रवर ॥ 
प्रदित्त वाउ, *दिन्न राउ, वेगि वावरइ करो । 
अप्रेमि सदयवच्छ वीर, संपत्त तोरणइ बरो ॥३२१॥ 
( घवल ) 
गय-गामिरि गुण वन्नवइ ए-श्रा श्रा । 
ससिमुखीय सुकोमल महमहइ ए ॥ 
करइ सिणगार, हार एकाउलि उरि ठवइ ए | 
कंकरा छुडल भलहलइ ए ॥३१३॥ 
( छंद चामर ) 
नरिनद इंद मत्त लोय, लोय-मज्मि 'सोहिद । 
प्रदिट्टु दिट्टू मारिएणी, “मणंत रंगि मोहिइ॥। 
भवानि-पत्ति-पाय-भत्ति, कंत लद्ध कामिनी । 
ति सूद वीर, वन्नवंति, “गेलि गयंद-गामिणी ॥३२४॥ 
( घवल ) 
कंद्रप ए समउ कुमार, श्रहिणवउ इद नरिदवरों ए | 
सेसि भरंति कुमार, सदयवद्धों शव गार करंति ॥ 
हरसिद्धि-भत्ति विप्र, वेदधुति उद्चरइ ए ॥३२४॥ 





१. 'हय गय हीसड़ सारसी कहि, झ्रा, २. होल छक्का धाउ हुनर 
लाव अंवरं” प्र, ३, दितिराड' श्र, ४. 'इस्ि परि सदयवध धीर, संपतल 
सरिसी-तणी वरो' झा. ५, मन्न रंगि' श्र. ६, ते मूद वीर' भा, ७. गेंलिइ 
शायबर प्राधिनी' ग्रा 
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नारि लकी, नारि लग्यी, माह नस संग । 
नारी लड़ी नयल- अमर वेगि था इस्लि पासीस | 
ग्रव भ्मंपत्ति श्रव रज्जस्य, दि उदक साउस्वि स्वासीय ॥ 
व्वीर बली सिता बह जिमजिम साहद राति । 
हम घण दरसिद्धि भणः पुरिस पपुनत्र प्रभाति ॥रेईे०ा। 


[ विवाह-उुलाचार ) 


( चउपईं ) 

"जउ मनरंगि विद्यणी राति, दांतश करए कू अर परभाति । 
तां *साला सवि आब्या सार, पुण्यवंतना पुत्र अपार ॥३१६॥ 
७तीणइ' ते ऊजेणी-धणी, बोला विउ 'बहिनेवी'-भगी । 
शिर नामी बईठा सुविचार, ऊगम लगइ* जिके जुम्रार ॥३४०।॥) 
[चूत कीडा | 

सदयवच्छ सर्विहु दिइ मान, प्रीति-सरिसां श्रापइ् पान | 

तीणइ मेल्ही पू जी पड मांहि, जुझ मागइ' सवि सूदा-पाहि ॥४४१॥ 
ते बोलइ: “सूदा ! सुरि वात, करी सूथ अम्ह-स्यू' रभि रात। 
भूइझ' आपणी भलउ सहु कोइ,१९ पडि पियारी दुहिली होइ ॥३४२। 


सदयवच्छ लहुडपण सीम, ज्‌ श्राव्या ११ तां भरिवा नीम | 
रमिवा-) *मससि असिवर ऊडवइ, हस्या १ 5 बीर टलकलिया सवइ [३४३ 





१. आहुत्ति' झा, २. संपतिसु तस जुगत्त उदक दिउ) श्रा, 3. 
“'वीरवर' भर. ४. “पत्र! आ. ५. 'भलइ भावि जागीउ जुआर, दातरा 
करवा काजि कु झार' झा. ६. साला स्यु ? भर, ७'.उत्त हे ऊजेणीवु घणी' 
ग्रा, ८. खिलुउ ! श्र, ६. “जण मेली बईठठ”ः झा. १० पडहः पश्रा. 
११, तइ कहिवा' झा. १२. 'रसि” श्र, १३, चीतिवउ खलीया' भर 

>> मै 0५०० 


अग्गद *थणहर थोर, ग्रनइ हाराउलि भारीय, 

अ्रगह गये मंधारि, अ्रनइ श्नेडर भंकारीय, 

अग्गइ कामुकीय कामिनी, अनइ 3बसंत निसि उज्जली | 

पहुवच्छ-तणुउ भमर रंगि रसि, “इसी नारि सूदा मिलरी॥३३२॥ 
[ लीलावती वरप्राप्ति-ब्न्यत्ता ] 

[ दृहा ] 
लीलावई मनि चींतवइः “ईसरि किउ पसाउ | 
ऊजेणी-थिउ आरिड, सदयवत्स पहु-जाउ ॥ ३३३०॥ 
जस कारणशि मइ एकली, तप कियउ छः मासि | 
ते आशा भमुझ प्रवो, सामी लील-विलासि ॥३३४॥ 
हारि दोरि कंकरि_-हि, सयल शथ्वगार किद्ध । 
लीलावई मन रंगि *रसि, सदयवच्छ कर लिद्ध ॥१३५ 


ढ्‌ 


[ चतुर मंगल ] 


राय पखालइ पाय वर, सासू सेसि भरंति | 
विप्प अनइ वनिता सवे, मंगल चार करंति ॥३३६ 


( छंद पद्धडी ) 


मंगल चार करंति, हत्थ लेई “हत्थे लावउ, 
अंतरपट उद्धरीय, किद्ध बिहु कर-मेलावउ | 
संभ सूर स जोई, नारि वर नयरिय निहालइ, 
करइ सुकवि कइवार, राय वर-पाय पखालइ ॥३३छज॥ 





१. सिहण सुथोर!ं अ, २. “मंभरि! श्रा, ३. “बसंत- 
निसि! श्र, ४, थअ्रनइ सवर सुदा मिली” श्र ५ टूक ३३३ 
'आा! मां नयी. ६. “पूरी हुई! आरा, ७. 'पुहती वस्मंडपि त्तिहि' श्र, ८ 
अ्रथवालउ! श्रा. | 

- ४९-- 


[ लीजावती पिता-घारापति वचन है 


"उजेणी-गधिपति ! अवधारि, *पसाउ करी अ्रम्ह नयरि पधारि । 
भोगवि अध-संपति अब राज, *मागि जि कांई जोईई काज ॥३५३ 
दे ।उर बहु कीघु-देव !, तुम्ह जावा जुगतू' नहीं हेव । 

आगईइ एक नारिनउ साथ, बीजी- सिउ हिंव बाध्यु हाथ” ॥३५४॥ 
[सूदा-वचन | 


सुदु ससरा आ्रांगलि साच, बोलइ बोल ते ब्रह्मा-वाच : । 
“लीलावती नइ साथिद' लेमु, सामलि पीहरि पृहुचाडिसु ॥३५४॥ 
करीय रहण पहिलू' परदेसि, तठउ »आरिसु अवला बिहु रेसि । 
जउ सासरइ रहू सुख-भणी, तउ *लाजइ ऊजेणी-बणी ॥३५६॥ 
[ कवि-वचन ] 


जिणइ-तात तणइ अश्रधवोल, छांडीउ राज करी तृण तोल | 
ते किम सूदउ सासरइ रहइ ?, सामलि-सरिसउ मारंगि वहुइ॥। ३२५७ 


[ प्रयाण ] 


बूल्या परवत विसमा घाट, आगलि इ 'द्र-वाहणा-नउ थांट । 
वाघ सिघ वानर वनि मिलइ, देखी वीर सुभठट खलभलइ ॥३५८॥ 


मुपुरिस नसीह नामइ सयर, ते-प्रति दीध हरसिद्धिनु वर । 
मधुरइ सादिहइ मोर कीगांइ', बावन-ता बंध ढीला थाई ॥३र५॥ 
[ गाढ़ अरण्य-प्रवेश ] 


ग्रागलि ग्रनोपम अति कांतार, काठ-समुद्र न लाभइ पार । 
नथि जाणीय सवार असूर, वनमांहि पइंसी न सकइ सूर ॥ ३६०॥। 
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१, गया? ओझा, २. 'मागिन देवा! आ. हे. आबिहु अवला! प्रा. 
४. जस जाइ' श्रा. 


लिउ हथीआर हरावी सही, सूथ पाखइ "न रमाडइ सहो | 
गांठइ गरब न हाटि मिखेव, सूदउ वीर मनावउ सेव ॥३४था। 
[ हरसिद्धि दत्त-वर छय त-जय | 

सदयवच्छि समरी हरसिद्धि, रामति-मिसि लूसी लिइ रिद्धि । 
पाडिउ' 3प्‌इत *पहिल्लइ दाणि, साला हासारथ नइ हाखि॥३४१॥ 
लीधा लाख हरावी हेम, ए ऊखाणउ साचउ एम | 

“या अन्य काजि, अनेरू थाई, ते घाठी कहि कहिवा जाइ? ॥३४६॥ 
सालाने बानइ' ते वांठि, “वहिनेवी ते बांधीउ गांठि । 

»ऊठया सव्वे ऊतारा भणी, श्रढ पसरावी सुदा-तणी ॥३४७। 
[ सदयवत्सक्ृत दा तद्रव्य-दान | 

राजा-नइ घरि जारि[ जंग, मागणहार-तरणाइ मनि रंग। 
सदयवच्छि वरि मांडिउ करण, हाथ श्रोड्ावी अढारइ वरण॥३४८।॥ 
बारहद् प्ररोहित पढीआर, “सूदा सामलि ? *भलाव्या सार | 
तिह मन-गुद्धिइ दीधू' मान, जुगता-जुगति दिवारठ दान ॥३४९॥ 

छः दरसण पाखंड छल्नवइ, १"दानि मानि मागण रंजवइ | 
झापदइ सबिहू काजि सुवर्ण, किरि अहिणवउ भ्रवतरिउ कर्ण ॥ ३५० 
११राज मानि माणस अति बहू, आपी अरथ संतोसिउ सहू। 

सूदउ वीर पडावइ साद, * *अढार वरण दि आसिर्वाद ॥३५१॥ 


पहिलू *श्मोकलावी महेस, तउ ससरा प्रति-१४गिउ नरेस | 
अ्रायस मागी ऊभठ रहइई, ससरउ सदयवच्छ-प्रति कहुइ : ॥३५२॥ 





१. 'रमांडु नहीं? श्रा, २. 'मनायु! श्रा. ३, 'जइत” श्र, ४, चिहे! 
श्रा. ५. गणि कांउ नइ! श्रा, ६. तु पूजी पू'जी बाधिउ गाँठिः थ्रा. 
७, लिई राज़ा' श्रा. ४. 'सूद्द वाल” श्र, ६. 'तोडाव्या सुविचार! अर. 
१०. मानिदद मागण-मन' श्र. ११, राज माहि' श्र, १२ छ; दरसण धरि 
श्रासि वदि! श्रा, १३, जई मोकलावइ ईस”? झ्रा, १४. “'तामइ सीस' प्रा. 

“पं १-- 


[ पर्बत-प्राकार प्रवेश ] 
प्रवत-णथिरि पोढ़उ प्राकार, जस काठ कोसीसा पार | 
दीसइू हट, धवलगृह थ्रंणि, रा मंदिरि जई " रहिसु तेगि ॥३८६॥ 
[ प्नाथ रप्ी रुदन-प्रवण ] 
( इहा ) 
राती रोग्रती सांमली, नीधग्गीआई नारि | 
सूदइ सा पूछी विगति, वरि “बावल-हर ममारि ॥३८७॥ 
पूछी तां प्रमदा कहईइः “*सांसलि साहराधीर !। 
हूँ निधि नंद नरिंदनी, सूहू ! विलसजे वीर" ॥३८८॥ 
[ नंद नरेन्‍्द्र-निधि दर्शन 
सावर्लिंगि नवि संभलइ, नारी निद्रा लिद्ध । 
सदयवच्छ “रवि ऊगमरि, पेखीय सयल “समृद्धि ॥३८९॥ 
घरा मणि मुत्ताहल रयण, हीरा हेम श्रपार। 
अवलोई सूदु सहू, उरी दिद्ध ध्टूआर ॥३६०॥ 
[ निर्लोभी सदयवत्स ] 
बलि वाकल पूजा पखइ, लच्छि न लीधी हत्थि। 
दीठी भ्रण-दीठि करी, *संपय मृकी समत्यि ॥३६१॥ 
[ पुण्य-प्रशंसा ] 
( वस्तु ) 


उप्य तूसई, पुष्य तूसइ, सकति सुर सच्छि । 
पुण्य भारिण वनिता वरी,“पुण्य पुग्व पयरहरा लब्भइ । 





१. रहीजा! आ. २. 'घवल! श्रा. ३. 'सूरि[ हो? श्रा, ४. 'सुरि! श्रा, 
४. संपद्धि? भ्रा. ६. बार! भर, ७, 'मू'की सुदइ” श्रा, ८, 'पवर-पुण्य' श्रा, 


पुहुतु वीर ते वन-मंभारि, गाढंइ करि करि साही नारि । 
“धवामी | घोर ब्रंधार अवधारि”, विण वावी तिहां पाँच सालि३९१ 


संपत्त घान खडधान अपार, पंखि जाति नवि लाभइ पार। 
भूडा नइ सालीही गहिगहइ, भ्रढाार भार वत देखो मन[रहइ ॥३६२ 


सजलि सरोवरि भीलइ हंस, परवत पाखिलि अति बहु बंस | 
श्रंस घसाघस परवत जलइ, नई नीभण गिरि-हि ऊतरइ ॥३६९३॥ 


तिशि नीरि उच्हाई आगि, गज वे मंडलि जई लागी धागि ! 
क्रेलि करमंदा दाडिम द्रांख, नालिकेशर लॉबूइ-ता लाख ॥३६४॥ 
[ चकऋरवाकी प्रति-सावर्निगा-प्रन्योक्ति ] 


वासु वीर नीर-तटि रहिठ, सामलि सूदु बोलावीउ: । 
“स्वामी ! आ साविज अवधारि, कांठइ बईठां करइ पोकार ॥३६१ 


च्यारि पुदर चक्रवाक इम रडइ, जाणे पाटरिं पुहरा पडइ | 
विहस्यां कमल, विहाणी राति, प्रीति प्रीय पामिउ परभाति ॥३६९६॥ 


सांसद पड़याँ ते साहमू जोइ, सावरलिंगि मुख दीठउ रोइ। 
( उपजाति ) 

व्रिलोक्य बाला मुख चन्द्र-विबे । कंठे च मुक्ता-मणि-हार तार । 

पुन॒तिशा विश्रम-भीति हेति । यूयोदिये रोदिति चक्रवाकी ॥३६७॥ 
( चउपइ ) 

सू किउ नयर सहीं निटोल, मुकिउ बन ते घोलइ बोल ॥१६५॥ 

[ हा तकार-स्त्ररश्रवण ] 

जाँ भ्रवगमइ पंथ भ्रति घणउ, तां सुर सुर्णिउ जुझ्ारी-तराउ । 


दाथ-मांहिल्या हीरा सोइ, एक भणइ+ “ए जीता जोईइ” ॥३६९॥ 


[ प्रतिष्ठान पुरुप्रवेण | 
पामिउ पुर पहिठागा-अवेराह, समग्गि सिहालद सगर-निवेश्नह | 
ताँ सरोवरि जन भरद सवेसह,तनुरि सतुविध गारि निन्सह॥४३१ 
[ बिरह-विलक्षित पुरुष प्रमंग | 
आगइ विरहि *विलवखो पाणी, लागी श्रगि * तरस रामराणी | 
कज्जल लग्ग दिट् दुउ पाशि, पीचउ पुरुसि पशु जिम पाणी ॥४३२ 
नर नवरंग सही सवे जल, किरि कारगि पशु जिम पीएड जल?! | 
नारि-शसयरि करि लग्गउ कजुल,तिरशि *दीठद नर भरद न श्र जल ४११ 
(दूढ़ा ) 

ईणि नयरि जे "निद्धणह, :तेह-तणी घर नारि। 

वारू माणस जे “वराइ, तेह "नह पराणीहारि ॥४३४॥ 

पाणीहारिश परखीउझ, नर पीयंतठ तीर । 

संदयवच्छ ते संभलि, चित्ति चमकक्‍्यउ वीर ॥४३४॥ 
[ प्रमंगल कबंघ दर्शन _] 


पढम॑ पेखदह नयरि, पोलि प्रवेसि प्रवीण । 
पुरप एक पय-पाणरि-विण, सरदडु श्रवण-विहीण ॥४३६॥ 
[ गणपत्ति मन्दिर प्रवेश ] 


त॑ पेखवि पाछठ वलिउ, गिउ गरापति-प्रासादि । 

आरि असुउणि ज ईरि नयरि, पडीइ वड॒इ विवादि ॥४३७॥ 

तिरि दुठइ ते ऊलखिउ, ए अम्ह पेखि वलंति । 

श्रारिस भलेरझः शेटणू, देउल-“मज्कि मिलंति ॥४३८॥ 
कलर लीक मकिक मम लक श लेंस लि ५ नील पल किक ८ लिए 5 अं: # 872 म कि का 

१. वल्यरबई' श्रा, २. तिहा सप्पाणी” श्र, 3, 'नर-करिः श्र. 


4 
भीज्जय-भय! श्र, ५. 'निमश्चच्छ' श्र, ६, 'प्रछद” प्र० ७ तनहू! प्र« 
माहि' भरा 


दान दिई्ट ते धन्य नर, "अ्रदयवंत बीहइ न खब्मइ । 
पुण्य ज पुब्वय भव पखइ, *वंछित सुख न होइ | 
पुण्यवंत्र पृण्य ज करठ, सुख संतोष सवि होइ ॥३६२॥ 


[ नगरी-अवलोकन _ 

( चडपई ) 
*सविह परि गढ जोयउ फिरी, चालिउ "वीर मनि चिता करी | 
परमेसर जउ करइ पसाउ, तउ ए रूडठ रहिवानउ ठाउ ॥३६१॥ 


दिवस च्यारि वनि *वहिउ नरेस, श्रागलि दीठउ वसतउ देस । 
पुर प्रासाद नइ घट्ट निव्वाण, गामि गामि गिरूआं श्रहिठाण ३९४ 


वारू लोक-तरणा तिहां वास, 'पेखी पथिक करइ उल्हास। 


[ मार्गे भाठ-मिलाप | 


जां वि जाइ' *वहतां वाट, तां सर-पालिइ' भेटिउ भाट ॥३६५॥ 


"*नर एकलउ अवारउ जाइ, पूठिइ' प्रमदा पाली **पाइ ॥ 
भाटि बोलाविउः“ सुणि हो शूर!,रहि राउत!" *्ञ्रति थिउ असू र'' ५६६ 


भाट भोगवइ "*गाम ति ग्रास, श्रादर-सिउ' आरिउ झ्रावासि । 
पेखी श्र ग-तणउ "*श्राकार, ते श्रावर्जत करइ अपार ॥३९७॥ 


तेडाविउ वालंद तिवार, मर्दन देवा काजि कुमार । 
ऊतावली हुईय अश्रघोलि, भोजनि शालि दालि घ॒ृत घोलि ॥३६९८॥ 


१. 'अडवर्डंत पण पुण्य थुव्मइ! श्र, २, “जि सुख शरीरि' भरा, ३. 
पुण्यइ ए पामीय सहु संपड सूदइ वीरि! श्र. ४, गाढ़ां ग्रुहरि! श्र, ५.'चींत 
चीतवणी! श्र. ६. वसिउ' श्रा. ७. पूरव” श्र, ५, 'पेखीय हृदय' श्रा. 
&£. वसती' प्रा. १०, दीसइ नर एकलु जि? श्रा. ११, काइई' ? आरा. 
१२. 'वढ' श्रा. १३, गामनु आ. १४. अधिकार' श्र, 
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गणिकानी मा अतिहि रढील, विवहारीउ सनाबिड मिल। 
डोकरी मंडिउ गाढउ डोह, अर्ध श्रापतर न छूटइ छोह! ॥४४६॥ 
[ सदयवत्स-वचन ] 
र्सदयवच्छ बोलइ : सुरिग मित्र ', ए खोटू भ्रति करइ अ्रखभ्त ।! 
[ छूठा-बचन | 


“देव ! अनेरउ नथी अन्याउ, माती रांडइ वीटिउ बाउ ॥४४७॥। 
एक भांडरिया ऊठी भाड, बीज महि मूक्रिउ साड़ी । 
न्नीजी राउल-वाई रॉड, *इरि कारण टलीइ मॉँड ” ॥४४८॥ 

ते जोवा पुहुतु प्रासादि, डोकरि दीठी बढ़ती वादि। 

“तर नवयौवन छुद्ट नवरंगि, ए बोलिस्यइ अम्हारइ अथ्रगि” ॥४४६ 
एकदंति बोलई: “सुरित साह !, अम्हि प्रथा छइ राउत आह ।” 
सेठि-कुमर ऊचरइ चुजाण, “आपरा बिहु जण एह प्रमाण” |४५० 
तव तीणइ बिहु कारण कही, राउति वात विमासी सही | 
सदयवच्छि विचि लीधा साद, तेह-नउ निरवाल्यु वाद ॥४५१॥ 
[ सदयवत्स-कृत चतुर न्‍्याय ] 

एक सेठि हकारिउ ताम, “आरि[ विच्छे दि दर्यण द्राम” । 

सेठिइ जे जण बोलाविउ, अरथ आरीसउ लेई आवीउ ॥४५२।॥॥ 


धन रेडी ओडिउ आरीस, एकदंति तव दिई आसीस | 
श्राघी थई लेवानइ प्न्थ, 'दरपणमांहि गिणी लिउ गर्थ' ॥४४३॥” 
[ गणिका-कपट उपहास | 


हाथि ताली देईं हसिउ लोक ५ “रांडइ लीधा टंका रोक ! । 
अ्तरि तेडावी डोकरी, काढी बाहरि बॉहि धरी ॥४५७ || 


१, इतनी अति झ्राडली रढील' २, 'सुदय भणइ सुणि ठूठा मित्र 
प्र: ३, ए मुह हर. ४. भिंगि आा, 
आल दि---+ 


पृग-पत्र-फल फूल-सिउ, आणी अमृत श्राहार | 

लीलां लेतत उलखिउ, जाणी किद्ध जुहार ॥४३६९॥ 
[ हूठा-जन-कृत सू दा-वन्दत ] 

सउण भणी "ते वंदीयां, लीथां पूणी पान | 

नाई भणी बोलाविउ, दिई मनशुद्धिर मान ॥४४०॥ 
[ दृठा जन श्रात्म-परिचय ] 

जुठाणइ जुय केतलू ? *केतू जाण जूआर ? । 

उडइ नइ उडिउ' सहइ, ते अ्रम्ह दाखि विचार || ४४१॥ 

( वस्तु ) 

मित्र संभलि, मित्र संभलि, झुभह वीतक्‍्क । 

हूँश्न स्वामी सींघल-तणाउ, कुश्रर कोडि कंचण सहित्तउ | 

सइ' गय हय सय पंच, लेइ ए पाटरा पेखण पहुत्तउ ॥ 

ते हेलां रसि हारिउ,, नाक पाग कर कन्न । 

ईरि जुठाणइ जुञ्न रमइ, बलीया भड वावन्न ।'४४२॥ 

( चउपई ) 

सूध न कांई देखू' स्वामि !, जूउ-दंड पडइ ईरि ठामि। 
अ्रसिवर एक-मृू ठि हारीइई, वीजा काजिद बाजी सारीइ ॥४४३ 
[ कामसेना गशणिका जूठ-प्रत्तंग ] 
3वे जण पाटरा-मज्कि पहुत्त, दीठउ' देउडलि लोक वद्रत्त । 
“कहि भाई ! कोलाहल किसिउ ? ए श्रण-खाधइ पाणी-रिसठ ४४४ 


“कामसेना जे नाचिरिं नाम, लिइ पंच सइ सीत्ना द्वाम । 
सुहराइ सोमदत्त मारिउ, ते इहां ऊहडी नई श्राणीउ ॥४४५॥ 





१. सहु वंदीउ श्रा, २. 'केता रमइजूप्रर” श्रा, ३. त सुण्णिः भरा, 
मल :8- नल 


[ कामसेना-विछलता ] 

उत्तर उजेशी-पति दिटु, वठठ मत्त वारणद बलिटू। 
कामसेनि * थई काम-विक्राम, माणस कोइ ने जाणद माम ॥४६४॥ 
श्तेड चलावी भणी अवास, त्रूटी नाडि. न  सलकड सास । 
नयर-*नरेसर वाहर करइ, इसिउ पान अण-पूटर मरइ ॥४६२॥ 
[उपचार ] 

राजवेद जई जोई नाडि, एउ विकार नहीं अम्ह पाडि । 
देस-विदेसी बीजा वहू, राजा-" ग्रायसि आविउः सहू ॥४६६॥ 

एकि भणहईः “ऊतारउ *आंच,” एकि सेक दिवराबइ' पांच । 

एकि भणइईः आलस छांडीइ,'” एकि "भणईः मंडल मांडीइ * ॥४६७ 
एकि भणईः ग्रम्ह हलूउ हाथ,” *एकि भरणाइः “दिद् कड्डूउ कवाथ ”। 
आपापरणी कला सवि कहइई , *गुणीया नइ वईद गहगहुई ॥४६८ 
[ गूर्जर वँद्य-निदान | भ्रनंग-रोण ] 

गूर्जर वंद्य तिह्वारइ हसिउ, जाएे धररिय-धनंतरिं जिसिउ। 

दीठद रूपि सहप ओलखइ, वेद अनेरू रा आगलि मऊंखइ ४ ॥४६६॥ 
“एहनइ अंगि अग्गलउ अनंग, नरवर ! को दीठउ नवरंग । 

महुरति एकि मूर्छा भाजसिइद, मिलिउ लोक देखी लाजसिदद”||४७० 


तास वचनि कालमुहा थाइ, वलिउ चेत. "*वेद ऊठ्या जाइ !। 
बाहरि वरतइ भीडाभीड, प्रमदा पंचबाणनी पीड ! ॥४७१॥ 


अंक्बनलनमना 





१. हुई कामिनी काम! भरा, २. लेई!' शा, ३. लाभइः हा. ४. 
नगिरेस स' आ, ५, इसि ते! भर, ६, लांच” श, ७. 'कहइ' श्रा. ८. 'एक 
पाइ छत्रीमु काथ' झा. ६, ग्रुणीआ नीकारकि' धा., १०, विगि ऊठी” आ- 


इकि छांणिद, इकि छांटइ छारि, इक्रि खीजवइ अनेरइ खारि | 
एकदंति तव *झोपी इसी, राय राजा छवि राणी जिसी ! ॥४५५॥ 


तेह-तणाइ छोकरि नहीं छेंठ्र, डोकरी देखी हरखी तेह । 

वादिद विवहारोइ हंरावी, टंका ठीक रोक लेई घरि भावी ! ४१६ 
[ गणिक्राप्रति कुलस्त्रीजन-बुणा ] | 

आझायावणा धवलहर धरी, अ्रवला सव्वे श्रावी उद्धसी | 

“कहउ, किसी-परि जीतउ वाद ?,” बोली न सकइई बईठउ साद ॥४५७ 


जीणइ घगणा घासव्या ति द्याठी, कला बहुत्तरि-सिउ बुद्धि नाठी | 
त्रिणि दिवस जि लांघणइ लांघी, घणे घावू ए कीधी घांघी ॥४५७ 


परख्या पाखइ पुरुष वीससी, नयर-मांहि नर सघलइ हसी | 
“कांई रे छोडी ! पूछइ काज, हारिउ वाद *विगृती श्राज” ॥४५६॥ 


[ सदयवत्स प्रति कामसेना-श्राकर्षण ] 


कामसेनि संर्भालउ' स्वरूप, ते राउत-त्‌ *जोईइ रूप । 
तेडिउ सघलउ संपरदाउ चातुरि चतुर जोएवा जाउ ॥४६०॥ 
पुहती मंडपि “मृ'धा दीती, वाजिउ "गजर सधुडिउ गीत । 
वंशकारि सातइ सुर सारि, आलति कोबो श्रालतिकारि ॥४६१॥ 
उडीमान उडबवीठ ताल, *भझणमकुण करइ मृदंग रसाल । 

घुरी धआनी धरली आ्रादि, रही रेख «रविनइ प्राखादि ॥४६२॥ 


नयण “वयरा मन मस्तक नास, हावभाव “कटि-तणा कलास। 
उर कर चरण लगइ वालवइ, इम जुजुश्नां आग जालवइ ॥४६३॥ 





१. देखी! भ्रा, २, विगोई” श्रा, ३. “जोय”? श्रा, ३, जोवा नई 
तिहां! भ्रा. ४ मधि श्रादित! थ्रा. ५. “गुहर सुद्ध सगीच! श्रा. ६. 
रणभिण! प्रा, ७. 'देवनइ” भरा. ८ मयण| भ्रां, ६, “करइ” श्रा, 


तंबोनीनी थोड़ों तीम, जिहनए पान पांचनी सीम । 
टींटा देखी टाले द्रेंछि, साहमी जईनद मनाते सेठि ॥४८०॥ 
माली आपड़ "सरहा पाल, जे बार नह अति बहसूल | 
मोटा भोटा अनइ्‌ छुक, तह-नई दीजह़ सहिल छोेक ॥४८९॥ 
फटरसी नइ *फरफट कू च, हाथ किल्लारट न मेत्हद सू छ 
ते उलगू-नइ म देसि अहाठ, कूडी करगर लाउ 


[ घनवान परीक्षण ] 

नाणावटि नारणू' निरखीड, तिम आपसशाईद पुरुष परखीड । 
“जिह्ां जिहां दीसइ द्रव्य जेतलउ, तिहां ग्रादर कीजइ तेतलड ”४८३ 
[ कामसेना-वचन | 

कामसेना नइद चढिउ कोप, नायकदे प्रति दीध निरोप। 

“ए बूढी-तणा बोल म विमासि, राउत तेडी आगि आवासि' ॥४८४॥ 
गई रामा *रवि-मंडप भणी, कही ब्याधि ते कामिणि तणी | 

[ सदयवत्स-प्रति चचन _] 

“सुणि सावज्जल साची वात, कामसेना तू-राती रात ॥४८५॥ 


हू पाठवी तीणइ तू अ पासि, “पसाउ करी अम्ह आवबि आवासि। 
अरथ अनेथि अ्छइ “अ्म्ह घणाउ, ते वनिता *विक्रम तू श्र-तराउ।४८६ 


वार म लाउ, वहिलउ थइ देव , टाला-तरणी १*टली छुइ्ट टेव। 
मरइ अखूटइ मोटू पात्र, तइ दीठइई दुःख फीटइ गात्र” ॥४८छ॥। 





१. 'सरस्यू नेह मत झा. २. फाफट' झा. ३. 'कद घस लाउ! आ. 
डे. 'परखीद' आ ५. जेहनउ भाव दीसइ? श्र. ६. 'रधिः श्रा,७. “मया' 
धा. ८, अति झा. ६. विश्नम' श्रा, १०, म करिसिउ' धा. 


[ राजपुत्र-आ्नयन-उपाय ] 
नाचिणि *जस नायिकीदे नाम, ते तेडीनइ कहिउ काम । 
“तू' *डाही डांखरी म जेडि, रवि-* मंदिरि जई राउत तेडि ॥४७२॥ 


उत्तरि बईठठउ ऊची पाटि, भड जे पाखलि वींटिउ भादि | 
कैकि-कला सिरि मझांटि माल, श्रागलि ऊडण ब्रनइ कर माल ॥|४७३ 


[ बृद्धा एकदति विरोध-दर्शन _ 
एकदंति तीरि बोलिइ बली, *रीसिइ पुरुष एक ऊछली | 
“जिरि "हलूई कीधी आज, ते टीटउ तेडिइ *कुण काज ? ॥४७४।॥ 


राय राणा *भृतलि “जेतला, .विवहारीया कहूँ केतला ? । 
करइ साद कोडिसर केडि, केहा गुण तू राउत तेडि ? ॥४७४॥ 


[गणिका-द्रव्यहरण-न पुण्य 
पारखि-सिउ। जउ कीजइ प्रेम, पाडी दिद पीयारू हेम | 
प्रोंडी वानी तउ घणुउ विराम, सारी लीइसू “सारा द्वाम ॥४७६॥ 


दोसी " "कोर कापर्डा दियइ, लूगड-मांहि ति बिमणू' लीयइ । 
काज सुरहीउ सारइ घर , आपइ सदा सुरहू घूृपरत्‌ ॥४७७॥ 


सोनी काजि ""किद्दधारइ " *वाहि, सूध चउथ लिइ सूना-मांहि। 
पहिलू घाट घडीनइ हाटि, घरि श्रावई घडामण माटि ॥|४७८॥ 


बांभणा-सिउ बहु नेह मं करइ, मास पक्ष पूठिद परिहरइ। 
भाट भलउ हुइ दोह वि च्यारि, जां जुवटइ न थालइ हारि ॥४०६॥ 





१. जे शा, २, गाढी” श्रा, ३. 'मडपि' आ, ४. दीसइ” आ, 
५. हूं हालू? श्र. ६. दू श्रा, ७, 'मूपति! श्र, ८, जे भला! शभ्रा, ६, 
आला? श्र. १०. 'कापड वाहू आ. ११, जिद्वारइ झा. १२. 'पाहिः श्र. 
बन ५9 - 


धहउ दीजी बोलावी बाल : “जई भालबि ०ठुद चटाल । 

मानी लांच लोभवि घगू, कागिणि फाज करें आपरू  ॥४६५ 
*तउ तीगाड खिलकी-नठ खूट, हलावी बोलाविउ टूठ। 
लांच-तणाउ देखाडिउ लोभ,फांइ ए छ्षिमी-कारणि गोभ? ॥४६६॥ 
[ द्वृठा ने सांचनु' प्रलोभन ] 

लांच झांच नवि ठू ठठ सहई, काँई कथन झपूरव कहईद 

[ दूं ठान्दचन | 

“कामसेगि-लहुडी चित्रलेय, तेह उगरि माहरी अभिलेश ॥४६७॥ 
ते जज रातिई मईं-रिउ रमइ, तठ ए गेहि तम्हारइ गमड़ । 

बीजू उकांइ म बोलि श्लाल, “ठू ठइ-सरिस न चालइ चाल ४६) 
मनि आ्रापणइ झ्रालोचीय साच, वेशा ठू ठ३ लीधी वाच। 

घतुरा राउ ऊठाडघउ तेहि,आरिउ गयगामिरि नई गेहि" ॥४६९)॥ 
[ कामसेना आवासे सूदा-गमन ] 

नाचिरिं नर आवंतउ देखि, श्रापणपू' संवरी सुवेखि | 
करुय-कलस भरि निर्मल नीर,दिइ श्राचमण विच्छे दिई वीर ५०० 
[ सत्कार ] 

प्रादर-सिउं श्रवास मझारि,झ्राणी आवरजइ वर नारि | 

भोजन भगति युगति जूजुई, मिलियां राति सुरंगी हुई ॥५० १॥ 
वडइ भलकि जागिउ जुपग्रार, दांतश करिवा काजि कू आर । 
कामसेनि आयस उल्लासि, दांतरा लेईनइ आवबी दासि ॥५०२॥ 
“दांतण सारिइं, <ऊग्यू सूर, आविउ ठूठः मं करउ असूर ।” 
यीडू आपी वोलइ बील, “राउत ! रखे करउ *विगोल ॥7 ४०३॥ 
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१.हुपाई' अर. २.वाटे करीनइ खलकी खूट' श्रा. ३. “पेशा-वचन/ मा 
४. बहु ना, ५. इस्यू भरियद दुठु चंडालः झा. ६. ते प्रावज न करइ 
प्रपारि' सा, छ. समरद' प्र, ८. अति काल' श्र 


“९09 0. ७००७ 


[ द्वंठा प्रति सूदा-वचन _ 

सुदद भराइ:“सुरिि द ठा मित्र !, इगि मांडिउ' एवडट्ट चरित्र 
*इम तेडइ *तिम कारण कहडइ, एहू वात विमासगा लहइ” ॥४८८॥ 
[ दूं ठा-वचन ] 

ठ ढ़ भगाइ * 3“नवि जारिउ भेद, खारि रांड-तणाइ मनि खेद । 
धदेहरा-मांहि दृहवी जेग्न, डंस वीसरइ न डोकरि तेह ॥४८६॥ 


इशि वीसासी वाह्या वीर, इणि "खाइ पाड्या घर-धीर | 
ध्ट्रि] वेसाई विगोया भला, इणि रोल्या राउत केतला ॥४8० 


ब्ेसा-तराउ म करि वीसास, वेसा-वयणा ते सुहि गली पास । 
* मच्छ जेम मांस-नइ धरइ, जीव-तणउ जीवी अप रइ ॥ ४६१ 


[ सूद्धा-वचन ] 


सुद भणाईः हूझ्नम जाग सह, वेसा-तणों वात छंद बह। 
जउ भाई ! भय कीजइ एह, छयललपणानउ प्राविउ छेह” ॥४६२ 


[ ठ्ृठा-बचन ] 


“एढ अन्तर नहीं उपाउ, एड्रनइ विपय-तणाउ विवसाउ । 
इहनइ मनि माटीनी आस, इहनइ लहुइ विदेसी वास” ॥४६३ 


[ परित्वारिका निवेदन ] 


परिचारिकि जे “पूठिई वही, तीणइ घरि जईनइ कारण कही । 
“ते घीरउ आवेवर्ड करइ, परणि ट्ठीउ *कुटाइ करइ ॥” ४९४ 





१, तिम श्र २.भ्रति' श्रा, ३.'मई 'श्रा, ४.'हारिउ वाद विगोड जेड़, 
हू बोसरइ! प्रा, ५, “थ्या छद! श्र, ६. 'ईणइ व्यास विगोया घणा' प्रा, 
७. माणस जेम मछिनई झा. ८. “वहसी” झा, €. पूछो रहौ' प्रा, 

>> है 2०३ 


है 


[ सदयवत्स जय | 

सदयवन्छ नई सकतिकुमार, "ति जगा रंग र्मए जूमार । 
वबावन वीर बहत्तरि राण उऊपरि-प्या भद्ठ भार दाण ॥५११ 

हेला-मांहि हराविउ राउ, *जीवतु सोन्रन लक सवाउ । 

तीणाइ बीजा ऊपरि उद्रक, रमतां थिठ शाम्ट्उ सुद्रक ॥४ १ २॥ 
सूद्रक-सरसी समवडि जाइ, वीरिए वीर न पाछठ थाई । 

बिहु जण जमलू दीसइ जयत, सूदइ पोहू पाडिउ पहित ॥५१ 
काल-पास शिव जोगिरि जेउ, जाग *जुम्न-तणा भल भेड़ । 
ते नर हारी ऊठया आधिः एक भणई | “ठिग ठ ठउ साथि"।५१४ 
धन ऊसरडी ढिगलु करइ, खोडउ बईठठ खोलउठ भरइ | 

ऊठिउ कुमर ऊतारइ जाइ, धन वेचंतउ कुणिई न रहाइ !॥५१५॥ 
[ चत द्रव्य-दान ] 

अण-मार्गता श्रोडावइ हाथ, सूदा-जस जाराइ जगनाथ । 

असूदउ सविहु आपइ जीप, जूअ्र रमिवानू' एह जि कीप ॥५१६॥ 
[ सावलिगा स्रर्थे वस्त्राभरण-विक्रम ] 

चउठपट मल्‍्ल चुहटइ संचरइ, दोसी-हटू दीठइ संभरदइ । 
“सावरलिंगिनइ सरखां सार, बुहुरइ नानाविध श्ूगार ॥५१७) 


कस्तूरी केसर कप्पूर, ध्छप घूपणां अनइ सींदर । 
रार सुगंध वस्त "घर लिद्ध, ते वांधी दोसीनइ दिद्ध ॥५१८॥ 
मजे ८ अजय आम 2 3मदिश लक यश 5 मय कप किक अप कक के अ6३ 


२.'ए बि! आ्रा.२.'सूदूर' श्र, ३.'जवटन ?आा. ४. प्राबइ सबिह काररिय 
जीप, कूडे रमतां भछइ केही कीप ?? आा 
नःवरि वुहुर्या वस्त्र विचित्र! श्र, ६, 
७. “बहु! धरा. 


४ 'पहिरवा पवित्र, 
'धुति धूपषणइ सरिस' श्र. 


_् डर 


कामिरिय *कपट न विमास्य चींति, खेडू' खडग विलायु भींति । 
[ द तस्थान-प्रति गमन ] 


आरति टली ऊतारा-तरणो, भड चालिउ जुश्न *ठाणा भणी ॥५«४ 


तां जुआर बईठा जुबटइ, जां लगइ श्रवर “कोइ ऊमटइ | 
तां लगइ कुडी काढइ मृठि, “पडिय-सिउ बोलावब्या टूठि ॥५०५॥ 


तीण॒इ जारणिउ नवउ जुप्नार, ठिगि सघले *जई कीध जुहार। 
. पड चांपी बईठंउ चउपट्ट, नहीं नर बीजा *मानि मरद्व ॥५०६॥ 


तीरि. थानकि सप राणा सही, एकइ पुरुषि परीक्षा लही । 
[ सूदा-छय _तचातुय्य परीक्षा ] 


आधरछऊं थईनइ बोलउ इसिउं, “सूदा !“सूध पूछीइ किसिउं |५०७॥ 
राउत!रमतउ म करिसि कारिए इरि पडि जीपिसि झ्ोडथा प्राणि। 
लाख-लगइ हू पूरिस हेम, "ओडि भ्ररथ मनि झ्राणे एम” ॥|५०८॥ 
[ प्रसिद्ध द्युतकार उपस्थिति ] 

ग्राविउ सूद्रक सकतिकुमार, श्राविउ वीरभद्र भेंकार । 

श्राविउ कामसेन नइ कालूउ, श्राविद *"रिणवंत रीसालूउ ॥५०६ 


भ्राविउ वंकट नइ वाघलु, आविउ रीसट नइ रांघलु | 
इ्रम जूटव जुआ्आरी मिल्या, वीर्‌इ वीर बईसंता ऋलया ॥५१०॥ 





१. “कथन धभ्र. २. चमकिउ” आ, ३. वांसा” भा. ७. को न! था. 
१. पुरुष एकसिउ! श्र; “बह भूटि' झा. ६. (विचि दीघउ ठाहार! श्र. 
७, 'मूनि' भा. ८. 'सूथ' भा. ६. 'तिम श्रोढे जिम जाणइ तेम” प्रा. 
१०. रोपू” प्रा. ह 
“- >> 


की 2 का ज्व्पा ज छा. उ्लापत जाके ् 
पाये राउ झ्गा पादाणा, साध, साकर्ताठह ४ ।ए 
रिः (५ 00257 72% हल महक रह 8 
घनारि खित्रादाय पाया: हाठ, सडए0 साहइ॥ ते कील ड़ ॥। ॥ ४.५४ 
जन पे 


शेहिए सी बोलाबी नारि, रंगे घातो राण-एूुसार । 


रूडठ रतन-जठित कंसूउठ, पेसा नशे निरंतर दृउ वहपुछ॥। 
[ छोरी मां गयेसी दाचनलों छोगणी | 


निरखी उलसीयां अधिनाग, तु हुउ गुगति विभासढ सारा । 


+|') 


रा-मंदिरि मानीतु पान, किम एट्ि-सिउं “पडावद साब ? ॥#२ 
[ मह्यांजन सं प्ठो पास फारेधाद ] 


पांच सात तेडी आवंत, मनि शआापणाई बिमासिउ मं॑ः 
नुहि एकला जि पुल्प-प्रभाव, *मिली महाजनि कीजइ राव ॥/३०॥ 


[ महादन झ॑ष्ठी नाम ] 


तैडिउ_ तेजपाल "तारसी, तेडिड <धांघउ न घारसी | 
घहिलउ थई नइ वीरम तेडि, 'जेसल नइ करणुउ करि केडि ॥५३१ 
१०तैडिउ संतिग **सामल सार, झ्राबड,  ध्वांहड श्रभयक्र शार । 
पाल्हउ !पासनाग जसनाग, माहव मोकल नइ वरणाग ॥४३२ 
*पघाईउ धीधु नइ जसराज, पेथु पूनुसाह महिराज । 
१"हादु हरपति झ्ननइ हरराज, हांसु जागु नइ मकराज ॥५३श॥ 


१.मागइ लि? झा, २. जोई वोलइ' आर, चुहटद! ग्रा,४, एड्रआरग 

४. 'खराबू' श्र, ६. 'मेल्या सामंत' ग्रा, ७.'तेजसी' घ. ५.'घारिग! रा. 

६. नही लुगति जे कीजइ नेडि' श्र, १०, 'सोलउ? श्र, ११. ना. 

साहारा! भर. १२. 'भोश्रउ' श्र, १३. 'पासउ भासउ माल माठण केहुड' 

भाएत्र साहाल' शव, १४, १५४.:आ' लौटी “झ्! माँ नघो, 
->+ ९9 ८+७ 


॥ 


कामसेना-धरि जण॒ जैतला, ते जोतां हींडइ तेतला । 
तां भ्रढलक 'आवइ झ्राफणी, श्रणतेडिउ ऊतारा भणी ॥५१९॥ 


हंसगमशि-नइ श्रापिएं हेम, मांडइ लेखा शअ्रधिकृ प्रेम । 
तीणाइ *रंड-मनि फीटी रीस, एकदंति तव दिह आसीस ॥५२०॥ 


भोग भगति श्रावरजिउ इसिउ, च्यारि राति राउत तिहां वसिउ। 
दिन पंचमइ व्याहाणा वार,हुई हथीगझार-तणी 'मनि सार ॥५२१॥ 


[ स्थान मध्यगत अ्रमूल्य कांचली | 


अग्रसि ऊतारी जोइ जाम, श्रवला "“श्रोढणी वलगी ताम | 
खेडउ झांटकतां खडखडी, सूकी खोली आ्रागलि पडी ॥५२२॥ 


खोलि-मांहि श्रमुलिक जिसिउ, तेह सरीखू कहीइ किसिउं ?। 
सवा कोडी-५तणी कांचली, चंद्रवदनि *देखीनइ चली ॥५२३॥ 


कामसेना “प्रभ्नु लागी पागि, “स्वामी ! जि कांइ जाण॒त मागि” | 
मनि आपणइ सुणी महाराजि, भ्रलविइ झापी श्रबला काजि ॥५२४ 


'हुउ चतुर बोलिवा सचीत, तव जूय-ठाणइ चमकिउ चींत । 
जां १**आराधण आरति हुइ्ड, तिहां लगइ जई झ्राविउं तोइ ॥५२५॥ 


[ कामसेना कंचुक परिधान ] 


कामसेनाइ पहिरी कांचली, रंगिई राज-भ्रुवनि " 'समवली | 
कीधउ सोहंतउ सिणगार, "१ *उपरि एकाउलि मोती-हार ॥५२६॥ 





१. 'ऊत्तारा भणी, श्रणतेडयु आ्राविउ श्रापणी” श्र, २, “द्रामइ' भ्रां, 
३. संभाल! श्रा,४.'इसि! भ्रा ५,ओढणि दीघी' श्रा,६.'केरी' श्र, ७. तीणइ 
दीठईं' श्रा. ८. 'जई वलगी'ग्रा, ६. 'हऊउ चतुर चालवा सचंति,तव जू- 
छाणइ गिउ मन-भांति'ग्रा. १०.“प्रारोगण” श्र ११,“सांचरी'भा, १२,'उरि!श्न, 
बन 9 3 ज्ममकक 


4८ 
हू 72६ जन हि पर के ब्;ब्जत क्‍ीजडी भक अआाजकलणन॥ कुशहल “28 जा 
“कवर सर ताज तागे मे हा फट का | काट 


रू 
ेह-तणए उर-मंठगा गत्यि, सर से रामीणए टू लिदहि हत्वि। ४४१ 
[ राजा शालियाटन-ाभन | 
राह सा बोलाबी रगगि + "कि, कानली समोपी कंबरिं ? । 
पूछया-तणऊ “परूत्तर साथ, सू सूसो घात्या नहीं पाप ॥श्ट्श। 
[ पामसेना-यचन ] 
तोणि"वचनि चमकी तइ चिति, रबामीसाभलि श्रग्ह घररीति । 
उत्तम मध्यम लांमा भला, साथ चोर कहीं केतला ? ॥श्थ्शा 


पक 
वाट, वृक्ष-फल, नइनू' नीर, नयर-* सोहा सिशि-तगू' शरीर ॥१४४ 
“संतति सुपुरिस-केरी दानि, स्वामी ! सविहू सरीखा मानि ।” 
[ प्रप्रसन्‍न राजा ] 


ग्राठ पुहर एकि आवइ जाइ, भोला भूपति ! पूछट कांड ? । 


तीरिए वचनि रीसाव्यड राउ, कामसेनाइ' कीबउ कुपसाउ ॥५*५। 
रूडइ “बोलिई नापइ राड, मारी कूटी पूछठ माड । 


[ चोरी नु आल ] 

राज-दूतइ रा-प्रायस लही, गयगामिणी चोर जिम ग्रही ॥५४६॥ 
निवड बंधि बाघी-तइ नारि, मार्‌इ महिला विसमे मारि | 

इम विनडी ती न कहइ वात, सूली-तरणी पूछमु हुई सात ॥५४७॥ 





१. 'कूडू कपट' थ्रा, २. 'तेहनु उरि जे मंडण श्रछइ” झा. ३. ति 
पुछइ! ध्रा, ४. तू उत्तर! श्रा, ५, वातदई सा चमको चीति” प्रा. 
६. सालि? आ, ७. सुपूरिस दाता घर्णां छड्क' श्र, ८. पूछी कहुइ! झा. 


न्‍- 9 दर स- 


*९राजु भोजु नई वलीकु जगु, नाइड नीसल नरपति नयु। 
धररणिग धारण ताहरू' काज, ऊठठ महाजन मिलीइ आज ॥५२४ 


ब्ञासड पासड पूनसी सेठि, सिलिउं महाजन वडली-हेठि । 
'लमक्या सवि चुहटानी वाट, हूं हु “करी संकेरइ हाठ ॥५३५॥ 


[ 'हाट-मांहि पाडी हडताल! | 
बहाट-मांहि पाडी हडताल, घाल्या “कामसेनाना काल [| 
माथ्‌ धूणाई वुहरइईं “माम, *गू गलि करी बीहावईं गाम ॥५३६॥ 


इंतुमेठि मेलावउ करइ, *राउलि जई पोकारव करइ । 
*रायंगरि जई ऊभा रहइ,'नामईं कांध, तवि कारण कहई ॥५३७ 


[ राजपभा-प्रवेश ] 

मान देई बोलिउ महाराज $ “मिलिउं महाजन केहा काज ?”। 

[ श्रेष्ठो वचन ] 

तउ श्रीमुखि वोलाविउ सेठि,“तम्ह ऊपरि कुण * "जोइ कुद्रेठि?' ५३८ 

“स्वामि ; कुद्रेठि न जोइ कोइ, श्रम्हे वाणीए न वसिव्‌ होइ। 

जे जोईइ १ 'निर्भय नइ काजि, वारी हुई ते ताहरइ राजि॥”५३६॥ 

[ संदिग्ध बचने श्राशंकित राजा ] | 

सालिवाहन समस्या लहइ, नंद-लोकनईं निदिचई कहुइः | 
“बीहता कांई म" भकरिसिउ माम, निर्भय * उथ्या भाखठ नर-ताम!” ५६४० 


१. था लींदी! श्र मां नथी २.आ लीटी श्र! माँ नथी,३,'करइ'' प्र, 
४. हांटि सवे! श्र, ५, सात' भरा, ६. 'गूगरि! श्रा, ७, 'हाहुलि साहुलि 
त॑ पोकरइ'भ्र, ८, “रा श्रागलि' श्रा, ६. सिर तामइ” श्रा, १०' 'करइ' 
प्रा, ११. वारितइ काजि, पलइ देव | पाहरइ” श्र, १२, बोल” प्रा, 
१३. 'थई दृवइ मांखर नाम! झा. ह 
न] ५2. व 


+ रे हर ्् ऊ उन ७ की जलती अं लएल्ल >> 
न नर चक विलभाजिजका द्यृगा "पक फैकलपए ५ ॥ आयां0- 2 $ 2७७" ड्र्ाः दूँ न डर 4 
पद ड़ है शा | ३६६ ४५३ प्‌ हट ) कर ६ ध ६५ / 


[ गशिका-स शयन्स सार | 


कि /% 


३०8। आओ >अा >बंप ले आ 2 का हट हे 
एरग *रणी तर लगने हो. « थो भगाए से उभा रू।ए ॥5 53५ 


धगती चीति, वसिउ सदेस + ए 2 छठ र5ठ सह दंगा । 
शागद़ अर पा बटन छपाई ० वलज्रिककट+ पु नझादा प्र 
प्रानर वाद बिग [तो जाण, उतार पावतत हागा कंदाो, भा 4४5५ 


के है >> ०७०६: जाप गन । भय 
एकदंति बोलद ग्राकती , *वर्गंठ ९ सवि 


! मभन्पागति मिली ? | 
रोतां नवि छटउ छोकरी, जोड़ सोर चिट 


पि.री ॥!५५७॥ 


ध के 55 है| 


[ घोरनी छोधएां ] 


चउरासी चुहटा नइ ठाशि, पुर पदठाण-तगाइ अहिठारि । 
चरि चाचरि चुहट्‌इ चउबटइ, इकि चाली जोवा जुबटइ ॥५५८॥ 


[ दूत सथाने सदयवत्स-मिलाप ] 

जां जूबटइ वहु रमइ जूप्रार, पाल प्रमदा सिली अपार । 
राउत|ताहरी रामति वालि !, ए कांचला हुई अ्रम्ह कालि!॥५६५। 

खोर-तणी परि वांबी वंधि, कामसेनि आहरणिवा कंधि | 

यूली भणी चलावी सही !” सुणी वात न रहिउ सासही ॥५६०॥ 

[ वृत्तात्त श्षवणजन्य आघात ] 


किरि हाकी ऊठिउ ह॒नुमंत, किरि कोपानलि चडिउ कृतंत | 
खडवडि चुहूटड चालिउ ईम, किरि आविउ भारथ-गुरु भीम ॥५६१॥ 


सूली हेठि *दिद्ु सा नारी, लाजिउ मनि आपणा मफकारि। 
घाढया “बंध, विछोडी वेस,”१रे श्राव्या उत्तर हु' देस” ॥५६०२॥ 


२. सूघू' भा. २, “भणिदद” श्रा, ३. 'कोपानल' आ. 
४. 'दीठी मारी झा, ६. दंघन छोडी! श्ला. ६. “भावु सिवहु? झा. 


न ८ ++ 





बाजि *काहल लोक घण भिल्या, एकदंति-नइ कहिवा चल्या । 
[ एकत्रित गणिका-ताम ] 


एकदंति ऊठी उद्धसी, मिली *मेलि गरिकका-नइ किसी ॥५४८॥ 
हीरू हांसलदे *हरखली नारी, सींगालदे सोमलदे सवि वारि | 
कांऊ' करणू नइ काह्ली, नागलदे नामलदे भली ॥५४९॥ 


साऊ *सहिजू नइ सहिवली, वाछू मीणलदे वरजली | 

"तागू नायकदे नागिणी, मांजू माह्मणि तइ कमिणी ॥|५५० 
राजू रतनादे रूपिणी, भाऊ भावलदे रखिमिणी | 

लुहडी वडी*विल!सिणी घणी,“राज-भुवनिश्रावी रुणभूणी।५४१ 


[ गणिका-समुदाय राजसभा-प्रवेश |] 


*रायनई सवे दिई श्रासीस, सु दरि "*गाढ़्उ ढांकिउ सीस | 


“राज!१"रांड-परि सिर रोस?,कामसेनाइ कुणा कीधउ दोस?॥५५२ 
सूली भणी चलावी स्वामि ), ए आचार अछडइ तम्ह गामि ।” 


[ राजा-वचन ] 
राउ रीसाविउ बोलइ इसिउं, “कां रे* *रांडू! पूछठ किसिउं?॥५५३१॥ - 


सातउ चोर, नइ थाइ साथ, श्रनइ वली पूछठ अपराध ? | 
तयर-सेठि-केरी कांचली, घर "*फाडिउं घरवा रत *४फली ॥५५% 





१९. लागिः रा. २, श्रेणि! झा. ३. 'कामलि किसां, 
खेतू खीमिणी ज,ल्दृणि जिसी? श्र. ४, 'यूहवदे भर, ५. 'नाकृ? ब्रा, 
६. कारेमिशी? श्रा. ७. 'यूहासणि? श्रा, ८. “रंगिह' राज सुन सब्र 
वली? प्रा. ६ बूटी? श्रा, १०. माभई माढ्इ” श्रा, ११, 'काय किस्यू' 
ए! श्रा, १२. कान कहिविउ' श्रा, १३, भाई” झा, १४, 'बली' श्रा. 


कोटपयालन इरणा साभीिड, सुखद नारी जाया मिश्ि८ । 

सिह साधि/रलिंड साबित सेंठि, सदउ दीठव सुझो हॉडिवीश्छरी। 

[ सदयवत्स-उण्स्पिति-नर्द उसने ) 

देसी सूद सेठि दलदलिड, मति उपगार बिमासी बॉलाड। 
सुरिर साहसिक पुरिस सुवविल, गत छुसा आज चरादप मित्त7 ४४९ 
3 2 

सूद भगारः "एश्रात मे गा तप सर-वहिल निदानि। 


4 
[ पान्म-द्ादत्त-दाथन | 
अं 5 इ.. 


“संभलि मित्र | माह गूल, योए कहिए घण तू बूक ॥७स्ी 


हाथि ताली देई जाऊ देखता, किम कूल मरा ऊवेखर्ता ? । 
कामसेनि-नू_ विशसइ काज, पुरुष सनेरा आवइ लाज ॥४ए०८॥ 
अचूक अवधि दिन पच प्रभाति, महिला मरहइ, नहीं मनि मभ्रति । 
भाट-गामि छु् मुझ भालवरा, कागल जाइ तउ हुई जाण ।॥५५१४५॥ 
मुझ अहिनाण-तरणाए आतापि, कागल लेई कागलीग्रा झआपि 
दोसी-तर्‌ “निरोपम नाम, जिहां थापिरिण म्‌ कया छट् द्वाम ॥५७६ 
ते हू मागीनइ मोकलावि, जे तू चीति *चहुइ ति चलावि । 

उछठ अधिक "न बोलइ वोल, नर निरतठ मोकलइ निटोल ॥५७७ 
[ आशंका-प्रस्त श्र ष्छो ] 


सेठि विमासी जोई 'वात, ए <को वारू वीर विख्यात । 
इणइ" अम्ह कीधउ उपकार, १ "हिव वलतउ वालू' विवहार ॥५७५॥ 











१. 'सुण सुण साहसीक सुयवित्त” भ्रा, २, 'कुणहिद्द श्राल विलायू! प्र. 
३. खड़ा! प्र, हुकई! अर. ५. निरोपिउ! श्रा, ६. 'वसहः प्रा. 
७. सम! ध्रा, छ. ता! भा, ६, 'मू” श्रा, १०, सां? शा, 


[ तलार-सह सदयवत्स-युद्ध | 


त॑ संभलि "तव चडिउ तलार, बोलाव्या श्रोलग श्रपार | 
चोटि धरीनइ बह बाँधिउ वंधि, *श्रसि लोह-सिं आ्ाहरणु कंधि ।१६३ 


चिह दिसि चउरा पायक मिल्या, लउ॒हद्र लाकड लेईं वल्या । 
एक-तणी ऊदाली डांग, सूदइ स्विदूँ भार्गा श्रग ॥५६४॥ 


“हरि ! हरि ! भणी, लिछ्ध हथीग्रार, हाकई ताकई बाई श्रपार । 
जे सुभड भला ते पाखलि फिरई, श्राघउ“थईनइ घाउ न करई ५६५ 


हठिईं चडिउ सलार हाकलइ, जे जीव राखी “रहज्जो' कलइ। 
फूटि घरी मनाव्यउ फाक, कोटवालतू वाढय, ताक ॥५६१॥ 


“जा बापडा ! म वोलिसि वर्व, गाढा सविहू' ऊतारू गर्व । 
प्रा श्रोलग जि विहू वलउ लहइ, तिह मारतां किम कर वहुइ ? ॥५६०५ 


मोकलि जे गाढा बलवंत, "मोकलि जे सूरा सामंत। 
मौकलि राउत रणखि वाउला, मोकलिजे अ्ंगि ऊतावला” ॥५९५८॥ 


[ तलार-विमासण ] 


बली तलारि विमासिउं इसिउं, “छेदिईं नाकिईं *छूटीडू किसिउं ? 
जउ नरबर वीनवीइ श्राम, तउ म्‌' ठाकुर*फेडिसिईं ठाम ॥” ५९९॥ 
[ राजा-प्रति निवेदन | 


खरा मोकली जणाविउ:* 'स्वामी!, १९ दत्य कि दाणव धभ्राउ संग्रा्मि 
कामसेना-ना वाढ़या वंब,अश्रम्ह-सि कोघी झआलि" 'अणुंध''॥५७०॥ 
१. तुहिः श्र. २. खडय' श्रा, ३. बीर' भा ४. पसम्रहा प्रा, 
५ थई कोद नवि झ्ागमह ' श्रा.६, श्रगिजे श्राउला' श्रा,७. “'दीवद प्रा, 
५. फोडब्रि' आ. ६. 'राठ! श्र. १०, “देव प्र. ११, अ्रनूध! पा. 
रा“ 


राज-मंदिरे, राज-मदिरि, सेठि हॉपत्त । 

वा राउ रोसिंद भाहरद , कोटताल कारणा परीक्षगठ । 

एक चोर "नवि आंगमद, सइहथि सेताहिल हि होज्टयठ ॥ 
तीगिय झवर्सार पय लगि करि, पहु वीनविय *राठ । 

टी चोरि 3स्त्रीय विनरीड, एह देव *श्रन्याउ ॥४८७॥ 


[ सदयवत्स-बभन ] 


“ग्रधिपति ' चोर एह नवि घटइ, ईगशि कंचूउ जीतवउ जुब ट३ । 
“ग्राणी चोर झ्रापउं कालि,तां लगइ ईगाए थानकि भू भालि | शृ८८ 


[ प्रधान प्रालोचना ] 


पहु-परधानि श्रालोचिउ इसिउं:* “मृक्यउ चोर श्रावेसिह् किसिउ ?! 
हणइ चोर सिउं आवइ हाथि ?,ए०उच्छंवल लीजइ हाथि ' ॥५८६॥ 
“स्वामि ! किय्हारई न श्रावइ एहू, तउ हूँ “अवधिश धघारउ छेह । 
पहिलू सेठि खात्र "पुरसिइ, पछटइ सवालाख" "द्रम्म आपसिद। ५६० 


ईशा आव्यइ ऊसंकल थाई, ईरि भ्राव्यइ' ऊठी घरि जाइ । 
करूआ वीनती पहु परधान, ए एतलू' दिउ मुझ मान”! ॥ ११५४६१॥ 


१, ना गमई! श्र, २. “निम्राउ! प्र, ३.स्त्री' श्र, ४, आाइ चाउ! प्र 
४, 'जंपि आशी झापू” झा, ६. 'काढिइ नारी” भा, ७. अछाँछलु" भा. 
८५ 'अविधउ! झा, ६, पूर्यास? हरा. १०. वित्त दोस) प्रा, ११, प्राटूक 
'ग्रा' मां नथी, 
ब_-्पर्‌-- 


[ भर्थ- सदुपयोग | 

जिशि अ्थिई न भाजइ भीड़, जिणशि न टलइ परनी पीड। 
मागण-मित्र काजि टालीइ, ते संपति सबली वालीइ !॥५७६९॥ 
ग्ररथिईदं सघला सीकई काज, श्ररथि आपणि कीजइ राज । 
प्ररथिइं सविहि ढांकीइ अ्रखत्र,*देई अरथ विछोडि सुमित्र ॥५५०॥ 
[ वर्णिकू-सहनशी ज्ञता ] 

मेलइ वाणिया बिवसा जोडि, वेलां *लाथी वेच्‌द् कोडि | 
जीव-तणउ जे जीवीय कहईं, तेहनउ वाढ वाणीउ सहइ ॥५८५१॥ 
बांध्या राउ विद्योडइ बंध, पडी कुबेलां ऊडइ कंध। 

ठारि गाढिम नवि सीभइ श्रर्थ, तिशि वेलाँ वाणिउ समर्थ ॥५८२ 


अमरडी म छ सेठि संचरिउ, राउत वली विमासण-“भरिउ । 
“ईण विछोडया वेसिई द्राम,तउ माहरी परि“भागी माँस !॥५८३॥ 


[_ सदयबत्स साहस |] 


पाछउठ तेडिउ भाई भणी। “एक वात संभलि अ्रम्ह-तणी । 
मुझ छूटेवा-तरी अ्रछइ श्राहि,काँइ वित्त वेचाव' तुम्ह पाहि?? ॥५८४॥ 


(मार हकारिउ न करइ किह्दार, तठ मोटु मान्‌' उपगार । 
जत््याय नीति नरेस संभालि, कामसेनि नइ' *कंदल टालि ॥५८५॥ 


साध चोर श्रावद इह वारि,चडिद' चोरि* का विनडीइ नारि ? | 
ए एतलू करीनइ काज, कागल कापड मोकलि आज ॥?५८६॥ 


१, वेदो' प्रा, २, 'आाबी' श्रा. ३, 'मोडी' श्र, ७. 'पशडिउ' प्रा, 


५. जांसइ नाम' श्र, ६, जु जु वार कृश्दट विनार! प्रा, ७, ्पायनी 
बोत' प्रा, ५, कंद घस” शव, €, कां नडोद' शा, 


बन्द 4 बन 


[ सायज्िंगा-पराशत्याग-निशष्यय | 


*ः हि रे है ना है: जा स्फ्ड 
"गई समणानि सजाई करी, भाद-लखद मनि पन्‍ठी *छरा । 


नीचु ऊचु चठइ गपार, कर ८ बेग नद लाई बार ॥26८५॥ 

[ सायलिगा अंतीम पार्यना ] 

देखी दिवस-तणी “गति खीण, करी सनाय दान दिद दीश । 

करइसाखि त्रिकम नह तरणि, “जनमि जनमि*सूदा-पस-शररि9६६ 
( दा गोरठी ) 

सूद ! तम्हारी साथ, थिउ श्रांतरू “प्रति ऊरतउ ! 

हिंद जोसि जगनाथ, साहसि सामलिग्रा-'बणी : ॥६००॥ 

उले अंतरि एहि, तड पहिलू' परामिउझ नहीं । 

वाहण *विहि-वसि होइ, न रहु॒इ नीजामा पखइ ॥६०१॥ 

नीसरि सूदा साथि, जीव :! मा हारी प्रीय-पखइ । 

ते जाणाइ जगनाथ, नाहु- विछोडयां माणसां ॥६०२॥ 

ऊभी आस करेहि, अबला आहेडी-तसी । 

दरि पईठउठ वि मरेहि, केसरि नई ए किम नीसरइ ?।।६०३॥ 

नाह ! तम्हारा नेह, किम श्रोसींकल एक भषधि ? । 

जद दस वार हि देह, ए आ्रपणउ ज होसीइ ! ॥६०४॥ 


मारिगक मूठि “भरेही, पडइ तउ प्रापति न पामीड । 
ताह *नावरइ देहि, दरसरिण देखेव' थिउ' ॥६०५॥ 


पा 





१. जइ भा २. भरी! झा. ३. दिसि पश्रा.४. “मू सूदा-शरलि' 
पा. ५. छद अति घणू” ग्रा ६, “टभणद” श्र, ६१० प्र! मां टूक नथो, 
७, “'विचिविहि लेहि! प्र. ७ जलहि प्रायशि बिण नह ,पामीईइ' प्रा. 
१. 'नावरे! धर, 


दीधउ' मान सेठिनइ सही, कामसेनि *कदर्थ न सवि रहूइ । 

[_ सदयवत्स प्रति श्र प्ठी भावना | 

मित्र *तणइ मनि पुगठ रंग, साहसि कि श्रोडविउ अंग ॥५६२॥ 
“जा जा मित्र म श्राविसि पछट,श्रर्थ ? श्रनंतउ अ्रम्ह घरि अछदई ।॥! 
[ बारहट-पृहे सावलिगा-परिस्थिति | 

जां नयरि-थिउ' 'नावइ नाह, तां गयगामिण्ि मांडिउ पाह ॥४६३। 
भाई भणी “वोलाव्यु भाट, वडी वार *लगी जोई वाट | 

ब्टली गोल तब त्रटी आस ,क रउ प्र-तनउ पीहर वास" ॥५६४॥ 
[ घारहटू-वचन ] 

“बाई ! बोल म बोलि इसिउ, पीहर-वासु पर-तनु किसिउ ? | 
*ग्रति ऊतावलि हुई श्रपूर, एतां सही सुलक्षण सूर ॥ ५६५॥ 

[ शूरजन-प्रदंं सा | 


सूरउ सूरिज गलीइ राहि, सूरउ भ्रगनि उदकि उल्लाई। 
सूरठ सीह अजाडी पडइ, सरउ देवत सूरा-नइ नडइ ॥५६६॥ 


मरवा-तणा मरम छुद् कोडि, *इम मरतां तम्ह लागइ खोडि | 
जउ चूकिसिउ' स्वामी-संघात," *तउ ह॒त्यानउ श्रोडउ हाथ”! ||५६७॥ 





१, कर्ंब' प्र, २. 'तण्उ जइ पूरिडा श्रा, हे. अनूघउ' श्र, 
४. 'प्रावई” श्रा, ५. वोलावइ? श्र, ६. “लग' श्र, ७. 'ढनी गो लतु 
छाँडी' श्रा झ. “कर! श्रा.६, “अम्ह मरतां तम्ह श्रावइ? श्रा, १०, 'तुउ तुम्हे 
श्रोडउ ह॒त्य' भ्रा, 


न-न-्प ई्े ग 


हा कल कु 
दाता अचल धार ८ 


के ऑ $ आप पा ले 
बाल, मांदीनए भांदी मछराल । 
ग्रावी ऊभउ रलोी हेठि, *राउति ऊगराबणश गीयठ सेठि ॥ है३े। 


[ भें प्दी- सप्ता ] 


सेठिद मॉडिउ अति प्रंदोह, "याविउ छमल लगाडी छोड़ 

जिम किम जाणत तिम नर वहत, लोकन्माहि पण-महन जे रढ्त 
॥६१४॥ 

हाकइ हसइ करइ किलउिली, आरार््यां मोटां माणस मिली । 

“ए कांचली-तणी दुण मात्र ट, मइ पाउया छह मोटां साम्र”।६१४५॥ 


[ बंचू-चौये ] 
मानी चोरी हृडह्ड हृसिउ, राय-राणा-मनि विस्मय वसिठ। 
एहू वात विमासण जिसी, सानू जूद' जोईइ कसी ॥६१५॥ 


कामसेनि 'तेडाबी ताम, “राय-मृहतइई पूछी जाम :। 
“कॉाँइ एटनू छइ अहिनाणा, जे पेखी »>छीइ प्रमाण ?” ॥६१७॥ 


[ करवालाकित सदयवत्त नाम ] 


कामसेनि आण्यठ करवाल, तं प्देखी चमकिउ भूपाल । 


*वेगिइ अख्यर जोइ जाम, ता “श्रीसदयवत्स'-नू' नाम !॥ १५॥ 
[ गालिवाहन-सदयवत्सपरिचय ] 


जाण्यउ खडग जमाई-तरणा, राइ' वयरिण <विमासिउ' घणू । 
*आपोपइ थाइ असवार, झाविउ उपरि करि गजभार ॥६१६&। 








१. 'मुणस अ्रनइ” धा. २. 'सहीं ऊसोकल' श्रा, ३, 'झावी मोटा राडी 
मिली झा. ४. “बोलावी” धरा. ५. “रायमुहई सिउ मूघइ माम? भा, ६. 'देखत 
मांडीइ मंडाण' भा, ७. वेशिश? धरा. ८. विणसइ' प्र. ६ आपरापइ” पभ्रा 

न पद ज्् 


ध्रासा-लूधी एक, पीहरि मेल्ही *परणी नइ | 
९ ग्राज *ऊवाट अनेकि, तिहतनइ थादए ऊपॉपला ॥६०६॥ 
सूदा ! सउकि सु राख, मनि माहरइ कांई नहीं | 
सहि समोवड ४लाख, कीधा आज ”अ्रणोसरा ॥६०७॥। 


जिशणी काजि दीह, श्रॉक्या आवेवा तणा । 
तिह लिखी ता 'लीह, करी *कुडेर' दाभिसिइ” ॥६०५॥ 


(चउपई) 
आ सहस-*किरण-तइ करदइ प्रणाम, जां 'नारायण' भाखइ नाम | 
तां धसमसतउ *धायउ धीर, आगलि दीठउ भ्राविउ १*बीर ॥६०९॥। 
[ सदयवत्स-प्रागमन-घानन्द ] 
हुउ हरिख गहगहीउ गाम, वंदीजन "११*फीटउठ वदनाम | 
बातउ हुतउ थापरि मोस, ते अम्ह देविइ' टठालिउ दोस ॥६१०॥ 
शाज-वस्य नइ" १ रूडां ठाम, प्राणी अ्रवल समोषप्यां ताम | 
[ प्रतिज्ञापालनाथ पुनगर्मन _] 
रहिउ राति निज नारी-ठाहि, चालिउ वली विहाणा-मांहि ॥६* १॥ 


सृ क्‍्यां हाटि अछुइ हथीभर, तिहि लेतां १2तउ लागइ वार | 
लागी वारइ' विणसइ काज, ते लेई आवउ' छठ' झाज ॥६१२॥ 
१. 'परह नई” भरा, २. “तिह नइ घाज पभनेकि ऊचाटइ! प्र. ३. साथ” 
पर. ४. साथ ग्रा, ५. 'अणीसरा' शभ्रा, ६. लही! धरा. ७. कुमेर' श्रा, 
८. कर' श्र, €. गप्राविउ” प्रा. १०, “प्राविउ वीर” प्रा. ११, टलीड 
बरदनाम' धरा, १२. 'मू डा! थ्रा, १३, लेबां मू” था. 
न्ग्ण्दर 4... 











[ चोर वचन ] 

धीडउ' मागिद बोलइ चोरः "हाकया ऊभा प्रगिरि मोर | 

जन्म लगइ जे खात्ु, राज, दिव वीएू' लेई करसिद काज” ।६१७॥ 

बंभण बाल 'अ्नइ सख्ी-पीड, संकटि समइ प्रजानी भीठ। 

दीर्डा वाट पजोइ तिरिग वार, तिहि मुहि * श्राणी खा । 
॥५२५॥ 

तीरि बोलिइ' दलनायक “वलिउ,परिगह भ्रसि ऊभा लेई चलिउ | 

[ पुद्ध वर्णन] 

5ठुमढम विसमा वाजइ ढोल,उर कमकमइ' ति कायर *निटोल 
॥६२६॥ 

भव्य भव्ब भवकइ भालोह, घसमसंत धसमसिया जोह। 

*धूसणु-तरणां कसणा कसकसइ, गाढ्इ गुरिि सीगिणि चसबसइ 
)।६३०॥। 


- सावलोह सिरि तोमर तीर, भाले-१*सिउ भेदीइ शरीर। 
*)जे मच्छरि मुहि आवी चडइ,ते पायक पग आगलि पडइ ॥६३१।॥ 


ऊदाली लीधां हथीयार, कोटवालना जीवन सार । 
जे भड़नउ १९ गाढउ भडिवाउ, तिहि टाली नवि ११चातइ घाउ 


॥६९३२॥ 
दल-नायक बल बोली बहू. आघू थिउ आरोली सहू । 


घोडे-स्यू' घोल्या अस वार, अश्व पायक नवि लांभइ पार ॥६३३॥ 





१२ जीयनी! ब्र. २, 'जिजोह बार' झा. ३. छाणी” शा, ४ 'पर्यथ-सिर 
उखालो वल्यु! भ्रा. ५. “हमढम ढमक्यां” श्रा, ६. 'फोल्ह? श्र ७. 'जे दोठइ 
सहु पामइ मोह' भा. 5. “प्रांग” शा. ६. 'सवे' झ्रा, १०, “नविः झा. ११, 
झ्ाघे भा उधि जे मुहि' झा, १२, “मोटउ' भा १३, घालइ? प्रा. 

न्न्प्प-- 


भाट-पांहि पूछावइ भूप: “कहि, खाँडान्‌' किसिउ सरूप ? । 
मू -सिउ जूटवइ रमिइ जुआर, खाँडउ' लेई वाल्यउ भार ॥६२०॥ 


ऊर्भां "करि न डाढ काढीइ, ऊर्भाँ सिंह *न नह वाढीइ । 
ऊर्भां साप न मणि मोडीइ, ऊ्माँ सुद न खांडू जोडीइ” ॥६२१॥ 


[ चोर-धारण युक्‍क्ति ] 


पहु !पूछइः “साँभलि परघान |, तू' ताँ बहु गुण-बुद्धि-निधान । 
ते प्रपंच ते बुद्धि कराइ, जांणाइ ए जीवतउ घराइ” ॥६२२॥ 


तउ मुहुतद आठविउ मर्म, जे हाथीया सीखवबीदा सर्म । 
ते ते दोई नइ चाँपीइ, “सु डाहलि सरिसउठ भराँपीइ ॥६२३॥ 


तउ मयमत्ता मयगल गुड्या, जे *भड भला ते उपरि चडया | 
पाँकुसि हण्या न आघा थाई, "पसुआ-तणी परि नाठा जाई॥६२४॥ 


सिगी-“नाद तीण॒इ कोधु ईम, जिम "हाथी छाडी ग्या सीम । 
हाथी-तणी जि हूती हाम, तेंहू "*पोढी भागी माम ॥६२५॥ 


दलनायक *"थ्यु रोसायकी, पाखल थिउ बोलइ पायकी ! 
स्वामी ! **सइ हथि बीडू श्रापि, *१ऊभा-ऊभि लिउ शिर कापि 
।(।६२६॥। 





१. यज भरा, २. वाघ नमुहु? धरा, ३, जप! ग़्ला, ४, 'ते जोई 
दोई नंद! प्रा, ४ सुडिइं-स्यु काली श्र. ६ बोद' भला! श्रा, ७. 'दोर 
हणी” श्रा, ८. 'तणी परि त्राडइ श्रा, €, 'मत्ता! प्रा, १०. 'मोटेरी! प्रा. 
११, 'स भा. १२, 'सद्द्वारइ) प्रा. १३, “जिम हेलां! प्रा. 

«- ७ 


जा सूदु नए "सूद्फ जडया, तो पाचर झावी प्ि पड़ना । 
पायक छत़ां न भूकर नाव, हथि तू' झोए झमदारा हाथ ॥६४०।। 
झागइ एकनइ धरिया धझाहि, *अ्नह पंच पुदता पठ-माहि । 
ग्रति ऊंचा नइ प्र जन देह, किरि महि-मंडलि बआाव्या मेह ॥६४१॥ 


घोर ग्रधार भ्रधारू करदइ, दिनकर- तगां किरण आवरइ। 
सेवा लीयउ “वरतावइ सीत, वइरी-तरा कंपावर चीत ॥६४२॥ 


ई। 


+ 


सूली-भंजरा भंजइ अर ग, जिणि दीठद पायक हुई पंग । 

अजउ श्रमउ वेहू भड भला," ऊडी त्तइ सिरि तोलइ शिला ॥६४६॥ 

इस्या वीर सूदानइ साथि, वावन सरिसा आवइ बाधि । 

अणी घार नवि लागिइ ब्रंगि, बीज कूकि न झावइ रवि 
(६४४॥ 


ऊभा भड भू टि लिई लोह, तीह भ्रागलि कुण जीपइ जोह ? । 
राइ तइ हयवर हाथी बहू, *्यझाघठ थिउ आ्रारोली सहू ॥६४५॥ 


निव्‌ड निहाय धररि धमधमइ, बू वौरव गयरुंगरि] गमइ | 
ही रवि नवि सूछूइ सूर, रणि विरसर्या वाजइई' रण-तूर ॥६४६॥ 


सयमत्ता दतूसल मोडि, *थानकि-यका ऊपाड्या कोडि । 
घोडे-सिउ' घोल्या श्रसवार, रथ पायक नवि लाभइ पार ॥६४७॥ 





१. साथिद जडया? श्रा. २ 'पांचइ 'जण झा, ६ 'हणु' तेज संहरइ' 
थी ४. चडावइ! आ, ५, 'ऊपरियथ्या वे छोलइ” झा ६. छंगि ब्रा, 
७.आ ट्ूक 'झामां न थी, ८. 'दीइ' घाउ कडयडइ'' श्रा, 
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हड॒हुड चोर हाकतां हसिउ, घुरि सेलहत सूली-*तलि वसिउ । 
अथोडइ वादिइ विगूतठ घणउ,केवलउ एक कांचली-तरणाउ ॥६३४॥ 
भागी माम भला भड-तणी, राउत सवि कीधा रेवणी । 
ऊलिउ माणस-मांहि तलार, “दल विदलिउ नमिठ गजभार ॥[६३५॥ 


[ वावन वीर सह युद्ध ] 


तां सविह नू' ऊतारिउ नीर, “हवइ हकारउठ वावन वीर | 

आव्या वीर सवे ऊपडी, फलकइ' राँटि त्रिपा खीत्रडी ॥६३६॥ 
( वस्तु ) 

तीरि अ्वसरि, तीरि अवसरि, कलह-पीय तेरि । 

नारदि न्‍्यानि परीछिड', मृत्य-लोइ को करइ कंदल | 


एक गमइई' तर एकलउ, *मिलीयति वीजइ' गमइ' घर दल ॥| 
पंच वीर “पय भरि करीय, वली विलायउ वहू । 


केवु 'तव कंचु-तणाइ, रुकटि पडिउ सुद्द ॥६३७॥ 
5९ ( चउपई ) 


नारद-वयरा सुणी नर पंच, श्रापापणा करइ परपंच । 
नर निरतइ नींसरीआ विमर," * जिहनी आ्रालि न सहीइ श्रम र॥६३८| 


घर छांडो गयणंगरि गम्या, पुर पहिठाण ऊपरि भम्या | 
सघलू सेन विमासइ इसिउ ,परवति-पाँख नीसरी कि सिउ? ॥६३९| 





१, सिउ कस ६ आ. २. *थोडु वाद विगोउ' आरा, ३, “दल वीनम्य? 
४, “तउ दबोलाविया' श्रा, ५, कंतेणि' श्रा. ६ “भडा ञ्रा, ७ बीजइ 
गमइ दल सहित नरवर श्रा, ८. 'वीस लेई वर वल्य” ग्रा, ६ कांचू तह्य- 
तणठ श्र, १०, “जेहूनां प्राण रूप छद श्रमर' भ्रा 

>+ पघ६&-- 


(ए४ंदपद्धटी ) 


ज॑ वयण पयासई संदय सार, मी 
तगि सालि-राय सागादफार | 
बोलाविउ सुत राकतिकुमार, 
वारि बच्झ ! *सजाई मे लाद वार ॥६५5५॥ 
[ सावलिगा-भानयन श्रादेश ] 


छुट्द कुमरी *कविजन-तगाए आवासि, 
ध्याणू' करेवि “आराउ प्रावासि । 
सु तस ततक्षिण कुमरि किद्ध, 


पालसी 'परिथह सत्यि लिद्ध ॥१५४०॥ 
[ उत्सव ] 


हुई तलीया तोरण हट्टु वट्ट । 
संपत्ता *शकति-रूपिरि भट्ट । 
चउठमासि जल-राशि जिम्म | 


किरि कमल नयरि पुहतु तिम्म ॥६४५८। 
पय लग्गवि बहिनर किउ प्रणाम । 


ग्रासीस अखय भरिण दिट्ठु ताम। 
सिघासरिण संथप्पी सुवेस । 
बहु उत्सवि पट्टरिग किउ “प्रवेस ॥६५६। 
(गा! हा) 


संपत्तोी सदयवच्छो, ससुरालय सावर्लिगि-संजुतो । 
अ्दिणुण अणागए रवि, *चित्ति न चाहिज्ज ए वीरो ॥६६०॥ 





१ ता तणइ सुधि' आरा, २, ववेगि लाउ सिवार' श्रा. ३. “बंकीजन' प्र, 
४. 'प्राणु' करि! भरा, ५, 'झाणू तम्ह' भरा, ६. 'सुखाम्रण” झा, ७, परि 
दुशार, संपत्त भूषण सकतिकुमार! झा, - ८५. दूक झा, मां नथी, 
६. वित्त पश्रावधारा मां पच्छितह पूर ए धभत्यो' प्रा . 


ऊभा वीर सवे ऊपडी, पहु परधान विमासण पडी । 
“निदिचिई नर ए रूपि इसिउ ,पांडव-मां हि पुरुषोत्तम जिसिउ ॥६४८५॥ 


प्राण विनाण सहु परिहरठ, *माम-माँहि ईरि सिउः सल करउ | 
जिशि गोरू कीया *गजमार,जिहनी “भड न सहइ भूफार ॥६४६!॥ 


वीजी “बुद्धि न आ्रवइ वंधि, बलीउ चोर तु कीजइ “संधि ।” 
सुणीवात व्यापारी-तणी, चालिउ चोर-तड मिलवा भणी ॥६५०॥ 


पंच »जरो-सिउ पालउ थाई, श्रायुध *मेल्ही आविउ राइ। 
सदयवत्स चालीनइ वीर, साहम्रु पहुतु साहस-धीर ॥६५१॥ 


बनी अज 


साई लेई लागठ पाइ, तां वांसदई अ्वली गम राइ । 
ते देखी हरख्यु नरनाह, साचइ सदयवत्स "हुई आह ॥६५१॥ 


[ युद्ध सदयवत्सवीर-परिचय ] 


जाणसी श्रग-तणाउ श्राकार, खाँडइ सदयवत्स श्रीकार । 
तां ऊलखिउ उजेणी-स्वामि, तठउ नरवरि बोलाविउ नामि ॥६५३॥ 


सूद वयरिण विमासइ ताम, नरवर बोलाबिउ लेई नाम । 

हिंव एह-सिउः उलवरा रही, सुधि-तणी वात पूछी सही ॥६५४॥ 
[_ सावलिगा पिता-वचन ] 

“कहइ,कुमरि छंद्द केणाइ ठामि ?,” 

“तम्ह बेटी वंदीजणगामि” । 

[सुद्दा-वचत | 

पंथ वीर थानिक पाठवइ, सुद्ध अ्रवर बुद्धि श्रौठवइ ॥६५४॥ 


१. 'राउ' श्रा. २. साहमा जईनइ सेवा कर उर थ्रा, ३. 'मार' झा. 


४. झट झा. ५, वाह थ्रा, ६,“कपि' श्रा, ७, 'बलइ-सिउ! श्र, ८,“मढो! 
गा, 8, जे आ. 
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लाए लक कि >> मन्‍्की नया, नजर कम ई ३:०९ ने 
छाटालिर जद +5छातड़ उा्भबस ४, १४ 
, 
जे 


ये 38-॥ अीआ के काजल ] 
नउ आगे बापड़ा वि जासे, जड़ ए दा देसाएड रास कब्जा 


विदाधिएं सोलह गृ £2। ते उरपत गया श्र दा 
ब्येठि विदाविउ बोलए बयगा; राउा हरा साया थे सथग | 


|| 
& है > २० लड़ा साल ्ल्काल+ डर +क किये पृ पा अंत श्म कल्लक ज्ञ्प ६5] बा शिए प्र शृ ह्डे 
जउ लहएणा बालड तह छाव, सेठ आर का. ॥ः शाप 
ट्रथ] ड | 


५ 
कह 
कड़े 


प्रिस्क्ि उछलान 5 चारा धात >> १ 55 २ आओ 3 आ5 ऑ 3 कई चर कक ४ जा 
“ग्र्रिक ऊछानी ए कुण बात ?, "एबनलशः कुमरि दिउ रात | 


2० हि ० ला लेदर उचाट न्न-> सिः हु भय गंयराने न ५ रू शक 
जे ए बडउ टालइ उचाट, तिहि-सिउः “भव मगपणनी वाट! ॥६६९ 


[ शाकिनी-संतापित विप्र-म्स्या ] 


करी सेठि-सरसी हढ वात, चाल्या 'तिहि ऊचलिया तात । 
तां पुरोहित-घरि जागर पड॒इ, कुमरि कुआरी शाकिनि सइइ 


(६४०॥। 


वरस दिवस लगइ वाजइ' डाक, ऊपरि गुणीया हाको हाक 
वापिदद ्रेटी छांडो आस, टालइ दोस परणाबु' तास ॥६७१॥ 


पदयवच्छि जई जोई द्रंठि, आवी पात्र बईठठ पग हेठि। 
जास हाथि हरसिद्धि-हयीयार, तिह-सिउ' श्रम्ह केहुड अहंकार ? 
॥६७२॥ 


नीरी करी*दइसई दीकिरी, साथिई वि तिह कारणि वरो। 
आव्या सेठि-तरणाइ अहिठारि, ता ते मडू *पडच. ऋषाणि ॥६७३॥ 


जा... || || 
१. 'लछोज आा. २. तम्हे गाढइ' ब्रा, ३, “विदोगिई ?श्रा, ४. राति 
रगत थियाँ तयण' झा, ६ 'तेह नई? आा. ६ 'भावह'! था. ७ ' च्यारि 
विख्यात भा, छ घोस! झा. ६ 'जडिउ' जुंयणिः आरा. 
न्‍्न्‍न्‍ू हि हैं ०. 


कु बग 


[ मित्र लाभ ] 


कीय मित्त मण-गमंतय, विप्पो वरिक्क इकक्‍्क खित्तिउ । 
तिहि "परिसत्त-परिछण, अवलोइ कम्म घण घोर ॥६६१॥ 


जूबटइ वत्त विसुणीय, पंथी पासंसि *एक्क शअप्पुवी । 
नित्त मड़ू नित धाह, विवहारी तणइ त॑ सुपुरो ॥६६२॥ 


3तिच्छु निच्छ तवइ *नवे जरिए, जा लिज्जइ चरणि चपिवि हेइ 
मज्कमि । 
ताँते पुरिस पहिल्लो, पुहुच्चई ए मंदिरे “मडउ ॥६६३॥ 
( दृहा ) 
ध्टू्म श्रवगमी अणोइ दिण, शिउ वाणाउ विलक्ख । 
जे परिजालइ *पिंड इहू, तिहि दिउ' वित लक्ख [६६४॥ 


[ शवदाह प्रसंग ] 


(चउपई) 


सुणी वात क्रिलकिलिउ वीर, सदय नरेसर साहस-बीर | 
मिशत्र-तणउ मेलावउ लेऊ, तीणइ नयरि “आवब्या तेऊक ॥६६५॥ 


जाँ आवी ऊततारु किद्ध, रॉांधिरिनद घरि 'रबिण दिद्ध । 
तां नयरी डाँगरा-निनाद, साते सेरी तेह जि साद ॥६६६॥ 


न 


१. पुहवत्त? श्र, “३, 'एय! थ्रा. ३. नित्त नित्त! आरा, ४.'नव जथ जालय 
करद चरण संप्वि' श्रा, ५ मेरू श्र, 8. इम इम गमीय प्रणेग' प्रा. 
७, पंडिग्रह था, ८. थग्राधिउ घइ! प्रा, €. 'राधवा' पा. 


पायक कज्जि प्र, प्रेत परचरियठ परयलि। 
दिचि सीचट कमफा 5, बच बाबीस उमर साय । 
मिट . रे न 
मुझ स्वामि होमसए पंच नठ, एक गठीस थोजा संहिगि | 
धसि लि धर्मंंतठ जड़ा, तीण ऊरी गया सेठ सास ॥६७४॥ 


[ हृत्तीय प्रहर कार्म | 


बत्तीय त्रीजइ पुहुरि, दे-्य नयरी दिसि दिकसट । 

वितर"बंसइ वोच, पूछि-ध्यु परिफम्म पेस्तठ ॥ 

संत *कमाड ऊघाडि, राय-सुति सूती लीची। 

आणी आपरा पासि, युवति जागंती कीधची ॥ 

“मुभवरि कइ समरि जीण 'ऊमिरइ, पिहु त्रीजठ समझ युभट 
3पड छाँडि ऊभु “प्रसिवर सरिसु, कीय कंकाल विस्ंड घट ॥६७६ ' 


[ घतुर्थ प्रहर फाये | 


चउथइ चतुर चकोर, वर वंसवर जगाइ | 
तां ,ऊदूठवि महू मुरेडिउ, जुश्र-जीभ्र *उट्ठवि मग्गह । 
सुद्द भणइईः “तन सार, पट्ट “कवडी न कडतह ।” 
तीरि। ततखिणि आण्यउ पाट, जिणि राय रमंतह । 
सिर-कमल हराविउ हेलि रसि, प्राण प्रेत-गृह टालिड। 
त्रिहु मित्र *अजस्गिइ, एकलइ १*तिह ति पिंड प्रजालिउ ॥६८०॥ 
2४4७७ एकल ्रऋक्मा तक लआ८ धाम. मी फललिकलर 

१. वइसइ” झा २. कमाए भ्रो ३, “ऊगरइ” झा. ४, परडछाहि गश्रा, 
५, 'सूर जिसिउ? आ. ६, “घिर मोडवि मछउ” थ्रा, ७. उड़गः झा. ८. 
“फुडीय' झा. ६. 'अजर्ग? श्रा, १०. 'तेणि मडू' पर” ज्ञा, 
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काढी कुकई कॉँवलि वंत्रि, एकइई' खोखू कीशू कंधि । 
सूक्ट लेई लाखिउ समसानि, महाजन भणइः ए विस्मय मानि/ 
(5७४॥ 


मेठि अ्रगावि श्रगर नई आगि, ऊठी काजि आपगणाइ लागि | 
राति नि्त्रु निद्रा करे, वोल्या वोल सवे साँमरे ॥६७१॥ 


[ सूदा वचन ] 


सूदठ भगणईः “सुणउ ग्रम्ह मित्र |, ए दीसइ छटइ देव *चरित्र । 
इंणगिई कोई वसिउ वेताल, २प्राज लगइ इरिए मंडिउ आल |[६७६॥ 
[ प्रथम प्रहर कार्य ] 
( छप्पय ) 
पुहुरि पहिल्लइ विप्प, राउ जागंतु जोइ | 
तां निसि भरि नारी, मसाहरि सूली-तलि रोइ || 
“प्रिठवि पुठि दया, “पर दया मर पत्तउ ।” 
कामिणि पूछीय कज्ज, कंधि घरि ऊभउ हुतउ ॥ 
भोजन दियंत मिसि डाकणी, खाइ मास मच्छरि चडीय | 
उत्तम तिवार श्रसि वावरी, करिय चूदि त्रूद्रवि पडी ॥%७०७॥ 


[ द्वितीय प्रहर कार्य ] 


वीजइ पुह्रि प्रधान-पुत्र, बलवंत बईटुड । 
तां उल्हाणउ गअ्रगनि, तेज दूरिट्टिय दिदठउ | 
अल जलन अल लक न अन्त मिलकर कवि ज मम 


ह १, 'दोखट! आरा, २, 'दिव? था ३, दाणव देत दृसिई विकराल' ग्र।, 
४, परदई' आरा. 


“९४ 


'लेई भ्राव्या आदीसर पासि, बईसार्या प्रभि झापण पासि । 
तउ बेटा बोलइ “सुणि तात !, ए संकट-ती विसमी वाट _॥६८६।॥ 


स्कुलदेव तिके कीघी सार, पूठिद पाठवीआ पढिश्नार । 
पाणीवल जउ आवइ पछईइ, तउ ते *सवि संघार्या अछइ ॥६६०॥ 


ध्वांसद वितर 'करि करवाल, लीघू लाकंड मांपी माल । 
तीणाइ भइदरवि भडकाव्या भूत, *सवि ऊठी झ्राकासि पहुत ॥६६१॥ 


एक एक-पाहिईं भ्रति भला, अधिपति-तरणा कुमर *एतला | 
सवि “ऊगार्या साहस धीरि, पोलि लगई पहुचाडया वीरि ॥६६२॥| 


तउ त्रीजा-प्रति पूछइ *पहू, कारण कहिसिइ कुमरी **सह। 
सात कमाड तरि करि सार, किम ऊघाड्यां विमर "'द्वार ? 


॥६६ ३।। 


तीरिग वात वसिउ १ *विव॒वाद, कुमरी काजि करावइ साद | 
निद्रालुई नराहिव-वच्छि, पिता पासि ते पुहुती "**लच्छि ॥६६४॥ 


[ कुमारी-स्वातूभत्॒ कथन ] 


[ चस्तु ] 


“तात ! संभलि, तात ! संभलि, वात्त तिजि वीत ! 
हरी निशाचरि निशि समइ, निह-भरि निज सयण्णि सुतीय । 


नजर 





१, श्राव्या प्राधीसर भावासि, बइसारइ प्रभः श्रा, २. 'कांई कूल 
देवी” झ्रा.३, सघला! प्रा. ४, 'वाह्या? झा, ५, 'सवि! झा, ६. 'तिम ऊड़या 
जिम एक महंता” भा, ७, कितला' झा ८. ऊवाह्या! आ. €. एहु' भा, 
१०. “वहु! भा. ११ 'विचार' झा, १२ 'रा विज्ञवाद' ग्रा, १३ 'भअच्छि? भा, 


( चौपई ) 
जाग्या मित्र पेखइ परोहडू, तां तीरि। वलइ वालिउ मद । 
च्यारि पुहर सेविउ समसान, ऊठी कीध्रू सविहू सनान ॥६८१॥ 
[ श्रेष्ठी-प्रति प्रतिज्ञापालन-कथन | 
करी सनान बोलाविउ साह, “*ग्रापि वित्त, नइ करि विवाह ।”' 
सेठि भणइः “तम्हि कुट्टू किद्ध,अरम्ह देखता दाव नवि दिद्ध” ॥६८२। 
मिल्या रोस-भरि राउलि गिया, राइ रूडी परि पूछिया । 
विण संकेत न मानइ सेठि, “काँई *उदाहरण दाखु द्रंठि” ॥६८३॥ 
[ दावदहन-प्रमाण निदर्शन | 
पहिलइ पुहरि जि जागिउ तांह, तीणिइ आणी आाखी बाँह । 
वाढी *चोरि जि चूडा काजि, ते कूडू मानिउ महाराजि ॥६८४॥ 
“ए राणी-नउ हुइ हाथ”, सुरि/ वात सोधइ नरनाथ । 
दीसइ नही निशाचरि भमी, किरि श्राकासि भणी ऊप्रमी ॥६८५॥ 
वीजे तउ बोलिउ तिणि वार, काँ रहीहि राजकुमार ? । 
सहद काजि सोधावइ सामि !,*देव न दीसइ कीण॒इ ठामि ॥६५६॥ 
नयर-नराहिव सोधइ कुमर, पर प्रासाद अनइ वर विमर । 
एकइ ताँ वीनविउ अवीस, *पउढया पोलि वाहरि वावीस ॥६८७। 


सुणी वात स पुहुत्त, दूत, सूतउ *ऊपाडिउ प्रपूत। 
जाणइ वितर विलग्यु वली, ऊठया कुमर सबे खलभली ! ॥६८८५॥ 





१. “मागि वित्त अनइ? झा. २ 'दारुण दीठ ” श्रा. ३. 'दोरी चूडी- 
नड़ी श्रा, ४. टूक ६८४ अगमां नथी ५. पड़या! झ्रा. ६. वीर! आरा, 
७. 'ऊगम्यु सृत' श्रा 
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नफुलीजीजभनत १ अल ऑन का के जय... अुनान, है; 875३ ४१4 बा 


हा अन्‍न अध्ल 
७३... कल ८्थ> ३ 
का हा ही: 
कं ई ई (ु 5 आर । हे हु कप ई हर उक 5क 


ताला-नउ हर हालिउ नहीं, पाया पाठ यटारा किशी ? | 


श्रति आदर-सिउ पूछे राउ, “फहउ देव । ए कबंग्ग उपाड, ! 
0> |] 
(5 स्- 5७ ॥५९०*। 


'सदद प्रेत-पराक्म *फहिउ: तीरि राजा रोमांसिउ रहिउ । 
एहसू रित्ति नहीं समानि, एकनाइ-मंद विसमा मे नि ॥"००३॥ 


(पन्‍्नु ) 


तीणइई अवसरि, तीगार अवसरि, "कह कर जीड़ि । 
विनयग्गल विवहारीउ, महाराज प्रति मान मांग । 
“ऊनारउ अम्ह घरि घटइई, रादबवच्छ पय-क्म लि लागड ॥ 
तिह पुरिसततणा पेखि करि, मणि "ग्रागंंदिउ साह । 
लिउ देव! सविसेस करि, वित्त प्रनइई वीवाह ॥७०४॥ 
[ विवाह ] 

( चउपई ) 
विष्पि कीधउ कन्या-दान, सेठि-तराइ परणिउ परधान ! 
राउत-तइ *राइ दीधी पुत्रि, हरखिउ सूद, मंडाणुइ मित्रि ॥७०५॥ 
जे जे खांखर * अ्रनइ खंखाल, अठ पुहर जे " 'सधाइ आाल। 
इस्या भूछ भडि पूरा कीध, ग्रास वास * *मुहि माग्या दीध ॥७०६॥ 


"लोधां ११हयवर नइ हथीआर, कीधा सुभट-तणा शरणगार । 
कशणय-कप्पड उलगू अ्रनंत, लेई चालिउ लील,बई-कंथ ॥:०७॥ 








२. 'सूदउ! था, २. “कहुइ श्रा, ३. 'रोमांच्यू रहद! श्रा, ४, 'एकनों 
आधिकी मानि? श्रा, ५, “कहईग करजे' श्रा. ६ “विनय लगइ' झा, ७. 
'साखुदिउ! श्रा, ८. अधि पति नी? श्रा, ६, 'घज! श्रा, १०, 'सीघइ काल' 
था ११. तुहि भा, १६. कीघा' श्रा, १३. हवइ वस्नइः शा. 

दम १७० 0 >> 


कांमिइ वरि कांई को समरि, "लेई बिवरि खित्तिय । 


पडछाहि ऊभउ सुभट, ते मई! समरिउ स्वामि ! । 
तीरि! ततखिणि देत *दलि, एणाइ पृहचाडी ठामि ॥६६शा 


[ चउपई ] 


हरणिएउ देत्य जोवा (जण घणा, अधिपति पाठविया अति घणा । 
विवर-मांहि ते पडिउ प्रचंड, दीठउ दाणव-देह विखंड ॥६९६॥ 


जस धरुद्द! पुहरि पोलि दीजती, जस भुदद क्रोडि जतन कीजति | 
ते भय भव सुधि टालणहार, ए श्र कुमरी करि अर गोकार ६६७ 


सदयवच्छ बईठउ ते सूर, जउ बोलइ तउ भावई *भूर | 
श्रीजउ पुत्री जउ “जण लेउ, 'सुणीय हुई मनि हरखिउ तेउ ॥६६८॥| 


चउथइ ठामि जि जागइ सुभट, ते नरवरि बोलाबिउ निकट | 
“तम्हे तम्हार' कारण कहउ, भाणइई राजि बणी-थिया रहउ”! 
[॥६६६॥। 


तउ सूदइ' *मोकलावि मित्र, *श्रति डाहउ अ्रधिकारी-स्ृत्र । 
कही अ्रहिनाण अणाविउ पाठ,सोनानउ श्रीकारिड घाट ॥७००॥ 


पासा पाठ सोगठां सार, देखी नरवर वसिठ विचार । 
“लिउ' भंडार-तणी सुधि सहू, पछट पूछेठ' कारण कहू ॥७०१॥ 
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१, लि! आ. २. हणिउ तेण! झा. ३. “रणभिण्या राइ? श्रा, ७. 
'मूर' झा, ४. जल? आा, ६ भणी हुउ! आ. ७, मोकलिउख! आरा. 
प;, उत्तम ठामि” भा, 


[उमय पुत्रजन्म | 


वीर विभाउ जि सामलि-तणाउ, वरवीर लीलावईनसगाउ । 
'ते डाहा वे लक्षणावंत, रोसि चडया आग्गइ ग्ररि-प्रंत ॥5१५॥ 


[पुत्र शिक्षण ] 


+भणाई गुणई *सवि विद्या सार, धवडठए बढठावद चहया झुमार | 
भणईं "दंडायुध नउ मर्म, वेठ 'भालि उदयसंतु कर्म ॥७१६॥ 


सभा “बईठा सदय उछंगि, राजकुमर बोलावइ रंसि । 
बिहुं कु अरनू करइ वखाण, भावइ भाट कहद कल्याण! ॥७१७॥॥ 
उिज्जयिनी भाट-प्रागमन | 


करइ “वखाण पहवच्छह-तरणू', "दान मान दीक्यू अति घण । 
पु भणाइःतुम्हि किहां निवास?” ते भणई:अहा ऊजेणीवास ७१६ 


भाट प्रतिईइ' इम बोलइ भूप; “१*कहि कांई ऊजेशि-सरूप ?” 
“ऊजेणी अरि-कटकि आवरी,तउ अम्हि आ्रव्या* *श्रांहां नीसरी'' ७१६ 


(शत्रु-आ्क्रांत उज्जयिनी-वृतात | सदयवत्स प्रतिज्ञा-प्रहरणा ] 


त॑ १*जाणी राउ कोपिई चडिउ, * “जाणे अ्गनि-मांहि घृत ढलिउ । 
“बीजी वार तठ भोजन करू, वइरी-तरणु' सेन संहरू । ॥”' ७२०॥ 
लिप्त. 
१- 'बैय छोटा नयू” भरा, २. 'पढई” श्र, ३. 'सूत? भरा, ४, “चडद 
चवड.वइ वर्या कूआर! भर. ५. 'डंड युद्ध! थ्रां, ६, “भाई” भरा, ७. 'बइठो 
सूदा उछंगि, तू राजा पूछइ मन र॒गि' ८, 'कल्पाण! ग्रा, €, 'राजादान 
दिवार्‌इ ध्णू' श्र १०. 'कहु ऊजेणी किसू स्वरूप' झा. १ १ 
१२, संभलिः ग्रा, १३. 'विश्वातरह जिस घडहडिउ' प्र, 


- १०२- 


रु ४ हक |] ल्‍# 


करी कटक संचरिउ सूर, वाज्यां रण-काहल रण-तूर। 
जिहां श्री नर-इद निवास, तिहां समहुरतइ मांडिउ वास ॥७०८५॥ 
3वीरकोट 3तिहां नगरी नाम, दीधृ: देखी उत्तम ठाम। 
नई नीभरण श्रनह आराम, “वारू लोक तणा विश्राम ॥७०९॥ 
लोभ दिखाडी वास्या लोक, आपइं *सांथ समाहण रोक। 
पुण्य-शोक प्रजा-प्रतिपाल, भू-मंडश भुसणा भूपाल ॥७१०॥ 
आ्राणी वास्या "वन्न श्रढार, तिरि पुरि उच्छव “जयकार | 
कर्म आपरणाउ सहुको करइ, राम-तणी परि राज *उद्धरइ ॥७११॥ 
[पुण्य महिमा] 

[वस्तु | 
पुण्य रूसइ, पुण्य रूसइ, सकति सूर सिद्ध । 
पुण्यइ प्रारिंग वनिता वरइ, पुण्यइ पवर पयरहण लब्भइ | 
ठाण-भट्ठ निद्धत नर अश्रडवर्डंत, सुठण पुरिण धुज्माइ ॥ 
पुन्वह भव-तणा पखइ, न सुख शरीरि । 
पुण्यद एउ पामी सहू, संपत्ति सुदई १“बवीरि ॥७१२॥ 
[सावर्लिंगी लीलावतों श्रानयन_] 

[चउपई | 

सावलिगि * लीला जिहां ठवी, ते " *लेवा प्रधान पाठवी | 
हुँती सुसरालइ जे बेउ, आाणउ करी अणावी तेउ ॥७१३॥ 
राणी बिहुं ' प्रति दीइ बहु मान, रंगि रमंतां '*हुआँ आधान। 
क्रमि क्रमि जउ पुहता दस मास, * "पुत्त-जनमि तउ पुूणी आस ॥७१४॥ 


१, “न! आ. २. “नंद राय” श्र. ३, “वीर कोटि! झा, ४. 'तस” ग्र. 
५, ववारू श्र, ६, साध अर. ७. <वर्णः श्रा. ८५. जय जय कार श्र' 
६, “हरइ! श्र. १०.ट्‌क “रा? मां नथी, ११, लीला व आरा, १२. 'तिहां' 
ग्रा, १३. 'प्रतिईं श्रति? श्र, १४, 'हव” श्र, १५, “पृत्ति-जन्मि! श्रा. 
सन 2 5 रे ड्््ड 


अ+क “कल जय 


दे ड्प 
5 हट. 


वैन्‍क-कडक खिउ नजललल राउ निनलक जल है या अशाल हट ्क्च्>ल्‌प बह र्ृ 
'राउ हरलखिउ, राउ हरशिठ, 'सुनदा संपत्त । 


तव नयरी आणंद हुब, पंचणव्य बाजित बज्जड। 
माय ताय :जुद्दार कीय, गरूुय वीर गंभीर गज्जय॥ 


प्रवसरि पय प्रणमीय, सदयवन्द्धि तिगि बार । 
माडी *झासीसह दिई्, राउ सिरि समोष्य! भार ॥७९८५॥ 
[स्वजन मिलन] 


[चठउपई ] 


कू श्र सवे आवीनइ मिल्या, मान-सहित गाढ़ा जलहल्या । 
राज करइ राय-सिउं सवे, भणर गुण उच्छव तिह घरे" ॥७२६॥ 
[ वस्तु ] 

37'य तूसइ, पुण्य तूसइ, शातिणर जच्छि । 

पुष्यई प्रारि वनिता वरी, पुण्य-पवर पवर पयरहरा । 

लब्भइ ठाण निद्ध तर नर, पुण्य-घोसि चडवडंत पण | 

गा 3>वह भवतरणां, परखइ न सुख शरीर । 

3गाह ए सहू पामीयई, संपत सुद वरवीर ।:७३०॥ 
७४४१० १९/७ ३/९%०६-:७:७५५५००..... 


इति श्री फविभीमविरचित थरो सदयवत्सवी र प्रबंध: 


सम्पूर्ण: | 


। 
१ राय श्रा, २. 'ययुतः भरा, ३. जोहार कीछ' झा. ४, 'करदउ 
प्ररिणां राय समोप्यइ भार' झा, ४. टू के ७२९ 'अ्र! मां नथी | 


[सदयवत्स-कुमार युद्धोद्योग ] 
घीर विभाउ अश्रनइ वरवीर, बोलइ कु अर वि साहस-धीरः । 
“सभ्ामांहि बीडू' लिइ वच्छ |, श्रम्हे ऊवेलउ रा पहुवच्छ” ॥७२१॥ 
"हयदल पयदल आपी सार, “बोलाव्या वारू भ्ुकार । 
जि रहे जीण जीवरखीय लेउ, वारी *कटक संचरिया वेठ॥७२२॥ 
छुडे पीयाणे ग्या ऊजेरिए, ढोल नीसांण वजाब्यां तेरिय। 
जे बईठा गढ़ पाखलि फिरी, ते “ऊडया जिम ऊडइ खुरी ॥9२३॥ 
[राय प्रभुवत्त-चिंता_] 
राउ पहुवच्छ विमासण करइ, “गढ “पाखलि हय गय तरवरइ | 
जे दलि भागु इह भडिवाइ, सही *समरथ को मोटउ राइ॥?७२४॥ 
राय पहुवच्छि “मोकलिउ भाट, पेखइ *पयदल घोडां १“घाट। 
११ तेडी भाठ भणइः “कुण तम्हे ?” 
[मदयबत्स-कुमार उत्तर] 
“सदयवच्छुना नंदन प्रम्हे”! ॥॥७२५॥ 
बंदीजण तउ करइ वखाण., " *आपइ हेम करह केकाण | 
ध्रायस मागी सया गढ़-मांहि,सदयवच्छ श्राविउ १ * तिरिए ठाहि॥।२६।॥ 
[सदयवत्स-आगमन_] 
भाट भणइ 5 “तम्ह किरणा उली,' 'तिरि वयरिय राउ हरखिउ वली। 
प्रमदा-सिउं पुहुततर॒ सदयवच्छ. सूत-सिउं "४प्रसम्यु रांउ पहु- 
च्छ ॥9२७॥ 
१, गल' श्रा. २ 'चलाविया जिर्किि वि, प्र. ३. विक्रट संख्यायां 
छेठ' आरा, ४. सत्र ऊडीग्या जिपछरो? श्रा, ५. पराखलिई प्रसरि.? धर. 
६, ए! प्र. ७. 'ए कोइ मोटे रो राय श्रा ८. 'मोकलीय' प्रा, ६.गयवदल' 
4, १०. भाट? अर, ११. 'मेंटी? था, १२. भावय्या' प्रा, १३, तिउहः 
था. ९४. सुत-सूं पय प्रणमइ सुदयवष्न्छ” | 
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शाजामंत्री करद विचार ।“गोौवन बंसि हुए झुमार । 
्र इसुरा तप नि नि प्‌ 
ए सरखो तुम्ह दास्या जूड।एला दिवग नुस्दें साथ काहउ ॥२१॥। 
ः कि पिराा टिंवि > 
सदयवच्छ मनि गानइ जेह । दराजहुमरि विरुणु हिवि सेह। 
रु छा ७. हक न आर हे तगा मल ग कक र 
देशविदेसि जोई मंत्रीस | पूर कु मर-तखा जगीय! ॥रश। 


राय-पआ्रदिति मंत्रि सज्ज घयु। सदयवच्छ ते साथिद लीउ । 
मंत्रीसर नई राजऊुमार । चाल्या रायनद करी जुहार ॥रही। 
प्रनुक्मि मेदपाटि ते गया ; पश्राह्मठ नर्गार पुहुता घय्ा | 


४५5५ 
8 


की 


हू डाहा विहू ग्रुणबंत । ईद्वर-देहरद जाई एहुत्त ॥7४ी। 
शिव प्रणमी तद' बइठा बारि। शिवयूजण श्रावई सरतारि । 
सदयवच्छ निरखइ एक-चित्ति | कोइ न मानी आपणइ चित्ति॥२२५॥ 
जितश्षत्र रायतणी कुझरी | रूप श्रनोपम जिसी श्रपछरी । 
शिव पूजनि ते श्लावी नारि । साथि सखी-तराइ परिवारि ॥२५॥ 
वसंतसिरि नावि कुश्ररी ।शिव पूजोी पाछी संचरी। 
फहइ मंत्री, “मनि मानइ एह ?। गुणलक्षण नवि लाभइ छेह”॥ रण 
सदयवच्छि मुख मोडिउ' ताम। “मंत्रीसर | मू कु ए ठाम” । 
तिहांथिकी मास्माडिइ गया। जेसलमेरि पुहुता थया ॥रघा। 
देहरइ जई तइ बइठा तेह। तिहां नारी बेहु निरखेह । 
महीपाल पुत्री ग्रुगमाल । सखी सहित तिहां आती वाल॥२६॥ 
सदयवच्छ तस निरखइ रूप ।ते देखी मुख मोडइ भूप। 
मंत्रीसर ! मेहलु एह ठाण' | गूजर देसि गया गुण-भाण ॥३०॥ 
त्रवावतीद रे पुहता छोंहू ।देहरइ जई तइ बइठा तेह। 
चसंतसेन तिशि नयरिं राय । मतमोहनी कुअरी तस ठाय ॥३२१॥ 
पूजा विष्णु-तणी ते करइ। दासी पांचसात-सिउ फिरइ। 


सदयवच्छ-नइ मंत्री कहुद। 'एहवी नारि झवर नहीं लह॒॑इ॥।३२॥ 
ख्व्न्न्र 9७; --० 


बावन सई भइरव तिहां वसइ | चठसठि योगिरि हड हुड हसई। 
खसूली-भंजन नामी चोड । चोर खापरु संकल-मांड ॥९॥ 


पहुवच्छराय करइ तिहां राज । सकल लोकनां सारइ काज । 
न्याय रीति ते पालइ खरी | तस कीरति दहदिसि विस्तरी॥ १०॥ 


तास घरणि सुमंगला नारि। रूपिई रंभा-तइ श्रवतारि। 
सतीशिरोमणि नारी तेह । राजा-सरिसु घरइ सनेह ॥११॥ 


तास उम्ररि हुईं आ्ाधान | झंक्ताफल जिम सीप समान । 
पूरे मासे सुत जनमीज । रुदयवच्छ तस नाम ज दीयु ॥ १ शा 


बीश्र-तगाउ जिम वाधइ चंद | सविकहिति मनि अति आनंद | 
बाधइ दिनि दिनि तस घरि वाल | रूपवंत नइ श्रुति मयाल ॥१३॥ 


राग्र तणाइ घरि छ परधान । पुष्पदंत नामि गुगणग्यान | 
मदनर्सिह नाम सुत ज तणु । रूपगुणो ते रुलीग्रामणु ॥१४॥ 


शाज़कुमरती सेवा करइई । मित्राचार सदा परिवरदइ | 
वेश्या मदनसेना तिहां वसइ । पुष्पदंत वित्त तिहा उल्लसइ।॥ १५॥ 
दिवस रति गरिका-सिउं रहइ। सदयवच्छ ते भेद नवि लहइ। 
एक वार ते गूखिई चडो । राजक्ुमरनी दृष्टि पडी ॥१६॥ 


ते देखी कामातुर थयु । सदयवच्छ तस मंदिरि गयु। 
राजकुमर देखी हरख धरइ । मदनसेना बह आदर करदइ ||१७| 


सदयवच्छ रयणी तिहा रहई | पुष्पदंत हीयइ देख बहइ । 
गमि निश्र मंदिरि गशु । मंत्रिपुत्र हीयडइ दुख थयु ॥१८॥ 


पुष्यंत देखी नव सहइ । क्ुडकंपट ते हीयडइ बहुइ। 


एहवु काई करू उपाय ।ए कुश्रर छडाबु ठाय'! ॥१९॥ 
राजकु यर योवन-वय हुउ । राजा पासि जुहारीरे गय। 
कु श्रर देखी हरखिउ भपाल | यीवन-वेसि हुड ए बाल ॥२०॥ 
“>-१०७ जन 


मदनसिघ नह कि कुमार । 'यातन्वसस सालए जिम साज । 

सकल मरम मित्र प्रति कटझ। मबनसिष मार संग्रहण ॥४४॥ 

तेहनु कांई कह उपाय । सावलिंग जिम ठायी था । 

स॒त्री वृद्धि विमासण करदइ। हुयि ए काने किंगी पर सरि हाडशा। 
॥ दृह्ा ॥ 

हीआ मनोग्थ ते करइ । जे करवा असमत्य । 

तरुअर स्वगिदं मुहरीया । तिहां प्तारइ हतम। ॥ट्ढ्ी 
॥ चुप ॥ 

क्न्न कार मंडाविउ राय । बाटघाद वली विराम ठाइ। 

देरासरना योगी यती ।बांभण भाट अनइ बहमगती ॥४आ। 

देद प्रन्न नूप पूछइ भेद | इणशी परिद एहनु लहु विद्धेंद । 

ततक्षण कुञ्नर सजाई करइ। अन्नपान सहुइ परवरइ ॥«पव्व 

दिवस केतला इरि जाई । ब्राह्मण एक पुहुतु तिरि][ ठाड। 

'कहु जोसी किरिए थानकि रहु?। सकल वात अम्ह झागलि कहु'|॥४६॥ 

तेह कहर हवि पूछद भेद | वलतु उत्तर दिदद विच्छेद । 

'सुणु बात, म त्री नूप तुम्हे । सघलउ उत्तर देसिउ अम्हें ॥५०॥ 

दक्षिण देस विचक्षण 6 तारि। तेहना गुण नवि लहीइ पार | 

घु गीआपुर-पाटरा पहिठाण। शालिवाहन राजा अहिठाण ॥५१॥ 


देवलोकनी उपम लहइ । देखी सुर नर मत गहगहईइ । 
जास-तरा तवि लहीई पार। नवतेरी नगरी विस्तार ॥५१५॥ 


लीलावई राणी गुणवंत ।सील शिरोमणि सहज रूँत | 
तास कूखि जूअल श्रवतार। पुत्री पुत्र सकोमल सार । (५३॥ 
शकतिकुमार बेटानु' नाम। शालामती बेटी अभिराम | 


झपवेत नइद रुलीयामणी । विद्या सर्वकला श्रति घरणी ॥५४। 
“-११०-- 


सदयवच्छ मनि मानइ नहीं | तिहांथिकी बली चाल्या सही । 
क्ुकणदेसि पुहुता तेह । श्रीपुर नयर तणुउ नही छेह ॥३३॥ 
कामसेन तिणि नर्यारं राय । निरखइ देहरइ बइठा जाइ। 
तिलकसु दरी राजकुअरी ।देहरइआवी सखी परवरी ॥३े०॥। 


देवभवनि ते पूजा भणी । मलपती झावी गजगामिनी | 
निरखी सदयवच्छ तव रहई। पुप्पदंत तइ वलतु कहइई ॥३५॥ 
॥ दृहा ॥ 
“ देदविदेशि बहू फिरिया | निरखी नारि श्रनेकि । 
भ्रति सुन्दर गुणि आागली। जे लहई सकल विवेक ॥३६।। 
तुक मनि एकइ नवि वसइ। तु किम सीभइ काज ? ”। 
पुष्दंत इम वीनवइ । चलउ श्रबती-राजि! ॥ ३७॥ 
नगरि श्रवंती श्रावीआर | नरवर कीउ जुहार । 
पूछइ् नरवर मंत्रि तइ । 'कहु सुत-तरणउ विचार” ॥३५॥ 
तथ मंत्री बलतु भरा । “वात सुणउ, तुम्हे राय । 
कहुँ चरित्र कुअर तणउ । सुणतां श्रचरिज थाइ ॥३६॥ 
च्यारि खंड प्रथवी फिरया। नारि-हप नही पार । 
प्रति सुदर गरुरि/ प्रागली। कला - तशठ भंडार ॥४०॥ 
मोदा नरपति जे अछइ। तेहनी निरखी बाल । 
कुअर-मन मानइ नहीं । किम किजइ श्रूपाल ?” ॥४१॥ 


इस्यां वचन नरपतति सुणी। बोलइ वचन विरुद्ध । 
कुश्रर सुरकन्या वरइ । सावलिगि वर सुद्धा ॥ध्शा। 


|| चुपई ॥ 

तात-वचनि कु अर चमकीउ | सावलिंगि ऊपरि चित धरिउ। 

हवि हूँ कामिनि एह जि वर । कइ प्रवेस अ्रगनि मांहि करू |॥४३॥ 
कननन-+ १ 08७७० 


रे य अन्‍+तक-नमगका ताक, कै लक कप 
सुणी शबद मंत्री पूछे ये । "ए उच्छस 75 ठुशा गेह ? । 
घठघडीग,्रानी वेजा नहीं”। सवे बात गशिक्राई करी ॥६७॥ 


“सार्वालिंगि नृपपुनी-तगाउ | लगन लीछ पंभी ! तुझी सागउ । 
कामविशाय गछद ठउ एह'"। सुणी बयण दूत परामिड देह ।६८॥ 


पूछ मंत्रीः“कवरणड़ ठाम?” । कामसेना गगिका बाहद ताम । 
“रयणायरपुर नगर विसेरि । रत्नसारराजा तिशि देसि ॥६६॥ 
रत्तसेखर कु अर तस तरणाउ'! हुसि वर, पंथी ! तुम्हे सुगाड । 

पन्नचर दिनि होसिइ वीवाह। म त्रीसर मनि पहीउ दाह ॥छण। 
म॑ त्रीसर तव चितइ इसिउं । “देव ! सूत्र ए हुआ किसिउ? । 

मि मुरखि ए कीधु किसिउ ?। घरि जई मुह किम दासस्ििउ ॥० शा 
नरपति-काज कांई नवि सरिउ' । एता दिवस रही सिउ' करिउ' ? | 
हविऊ' काई कह उपाय । जउ किम्हइ काज सिद्धर थाइ॥७श। 


चीठी तोम लखी म'त्रीस | नरपति ब्राह्मग नइ मत्रीस | 
तेणाइ नगरि ते चीठो लेय | तव परोहित-घरि भ्राविउ तेय ॥७३॥ 


करी प्रणाम बइठठ परधान। तव परोहित दौइ बहुमान । 
। + पृ 
कह कु अर,किम आव्या इहां ? । कुश॒थानकि?क,मंदिर किहां ७४ 


मदनसिह वबलतु इम भराइ। एक चित्त थई परोहित सुणइ । 
मालवदेस नयर ऊजेणि ।पाय न छीपइ नाति तेणि॥ ५ । 


हुतच्छ राजा पालइ राज । लोक सवेना सारइ काज । 
सुमगला पटराणी तास । सद्यवच्छ सुत लीलविलास ॥७६॥ ' 


योवनवइ' कुअर देखीउ। राइ मत्री बोलावीउ | 
उाह३, कु अर-नइ गमती जेह । मत्रीसर परणावु तेह ॥७७॥ 


, 9 मत्रीसर साथिइ लेय । मही सघली कन्या निरखेय । 


कु अर मनि एकई नवि ग्रमइ । ऊजेणी वली ग्राव्या तिमइ ॥७५। । 
*+ ६ १२०७० 


यौवनमइ ते कुत्ररोी हुई।तात पासि जई ऊभी रही। 
पुत्री देखि पिता यहगहइ। वर-चिता ते मनमांहि वहुइ॥५५॥ 


ए सरिखु वर अम्ह-तइ मिलइ । मनह मनोरथ सघलु फलइ । 
ही वात ब्राह्मण संचरदइ । मन्त्रीसर ते मनमांहि धरइ ॥५६॥ 


एह वात मनसाहि राखीड । हुआ विना ते नवि भाखीद । 
काज सरइश्रयवा नवि सरइ । लोकमांहि हासा विस्तरइ ॥५७॥ 
कुअर कह, “मंत्री 'तुम्ह सुणु | सारउ काज तुम्हे श्रम्ह तण॒उ। 
तुम्हविण किम्हइ न सी कई काज”। सदयवच्छ कहि छांडी लाज॥५५ 
सीघत्र थई तइ पुहुतु तिहां | मुगीरुरपाटण छुट्ट जिह्ां । 
पाणीपंथा घाडा लेय । पवनव्रेगि चालइ छद् जेय ॥५६९॥ 
सवा कोटि दीध्ु वरवीर ।जोईइनु बली लेयो घीर। 

दाइं उपाह करयो काम । वहिलु बलखण करयो श्राम' ॥६०॥ 
मदर्नासरह चालिउ तिशणि वारि। सदयवच्छ नइ करी जुड़ार | 

“हज मछंडू कुशञ्रर! तुम्हे । निश्चिव काज करवु शअ्रम्हें” ॥६१॥ 
इम कही चालिउ मत्रीस । वादिइ वहइ राति नइ दीस | 
श्रनुक्रमि पुहुतु पुर पहिठारि | शालिवाहन राजा श्रहिठाण ॥६२ 
देखी नगर-मंत्री गहिगहिउ। मदनतिह हीगमडइ हरखीउ | 
नगरी जोतां दृष्टि पडी । कामसेना गणरिका गुखि चडी॥६३॥ 


मोहिउ रूप देखी श्रपछरी। कुश्रर वात सवे वीसरी॥। 
तिरशि मंदिरि ते पुहुतु जाम। वेशा आदर दीइ ताम [दा 


मदनतिह गणिका-सिउं रहई। घणा दिवस इशखिपरि निरवहड़ | 

सकल द्रव्य वेशा नइ दोउ । कुमर-तणउ काज नवि कीउ ॥६५॥ 

एक दिवस कुमरी-घर वारि | कामिनि गाइ मंगल च्यारि। 

व।जइ पंच शवद वाजित्र | ताटिक नाचइ नव नव पात्र ॥६९६॥ 
““१११-- 
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पुणा पपप क्र धगा जन ने $ पृ४* । । 


जिह्ां तुम्हे जाव अम्दार निहां। प> बोल अमर एठा? ॥६५॥ 


करी मचणु' दोर _ज्ज थया। अच्च रत आय दाद नीता | 
"वतरणा। गति चाल वा जाद। साॉंकि उठता सेगाड़ ठाइ ॥६६॥ 
3 गीआपुर पाटणा छ ३ जिहाँ शालिवाइन राजा छड तिहां । 

णजईइ ऊभा रेस्ा। देवी नगर हेश्रिड्‌ड गदगटहिया (६७॥ 
देखी लोक सह करइ विनार | “किहाथी ए शाव्या असवार ? 
भमररूप ए आठ वा इहा | तेभ्ुव्न-माँहि नथो एह्वा किहा,।६५॥ 
श्रश्वरत्त ही संसारि भृपति सयल पराइ घरि कारि। 
भनुष्य रूप एहवाँ नवि होइ | भरनारी ज॑ ३ सहू कोइ ॥ह९॥ 
धेंछोइ लोक *द तारु किहाँ 7९ | ८ परदेसी आवइ इहाँ । 
नह मालिशि तइ घरि हेव उम्हें उतारा थानक देव !7 ॥१००॥ । 
पद मालिखि पेई घरि गया । दो कु अर जई 


$ ऊभा रहा । 
पोदु-नइ तब हैइ दासि । वऊपा ऊ भर दोइ आवासि” ॥ १०१॥ 


सुणी पिता रोस मनि घरइ। कहई कु अर देवकन्या वरइ। 
सार्वालगि वरसिइ सही बारि । रंभ तिलोत्तम नई अवतारि'॥७६॥ 
तात वचन श्रवरणों सांभली। सावरलिंगि नाभि मनि झुलो | 
ते विण श्रवर न परणु नारि । एह विरा हैं न रहुं संसारि/॥5ण! 
तिशि कारणि अम्हे आव्या इहां । कहु पुरोहित ! ते कन्या किहां ?। . 
प्रम्ह परोहिति तुम्ह घरि मोकल्या । चीठी लेई तुम्ह भणी चल्या ॥८६१ 


पुरोहित चीठी दि परधान । वांची लेख लहिउ अनुमान | 
“तिम करयों जिम सीकइ काज। धणु किसिउ ? तुम्ह-नह 
छंद लाज ” ॥[८२॥ 


पुरोहित कहइ, “तुम्हे सांभलु वात । हवइ किसिउ न चालइ रात। 
मास दोइ पहिला आबता । मेलापक जोई थापता ” ॥८३॥ 


पुरोहित कु अर मंत्रि-घरि गया | करि प्रणाम तिहां ऊभा रहिया। 
“वुद्धिसागर मंत्री ! तुम्हे सुगु । एह लेख वाचउ तुम्ह-तरणु” ॥८४॥ 
बांची लेख लहिउ सबि मरम | तव मत्रीसर भाजइ भरम | 
जिरि कारणि तुम्हे आव्या हेव । एह काज तुम्ह तु हुई देव ॥८५॥ 


अवर कहु तुम्हे जे वाल। रूपवंत कला ग्रुणमाल । 
छल बल करी देवार' अम्हे । काज करीनइ जाउ तुम्हे” ॥८द॥॥ 


मत्री नृप मंदिरि' लेई जाइ। राज-सभा जिहाँ बइठउ राय । 

'. , चीठी दीधी करी प्रणाम । नरपति लेख वंचावइ ताम ॥5७॥ 

सुणो लेख नृप हरखिउ घणु । वलतु लेख लखिउ आापणु ।- 

“जिशि काररिं पाठवोशाा तुम्हें । सकल वात जाणी नृप श्रम्हे।र५॥ 

कनकसेन राजातु पृत । जेहनी श्राण बहइ रजपूत। 

सावलिग्रि-कु श्री तेखइ वरी। एह वात तुम्हे मानउ खरं।” ॥८९॥ 
०० ९९२०० 


४ पः शी था फोटिनी हीरे 
फु अर लाध अड ८ ८ गै। सवा कोटिनी १ गी 


चादूनर खली दोधी तह | वाटर, व्‌ पिमी 7 दाम जे एटा १ १४ 
मुद्रा देसि हीए गग्ही | ४५० काम दथि होरसे राही | 

तु तु माहरं लेगे नाग। साव्तिति गागठ सगाड ठामि/॥ाएरशा 

ततक्षण मालिशि करी पिणशगार | जाई पुठ्ती राजदुपारि। 

घरभीतरि + ++ +- ० न ने ने + | | 

न ने नै नै न न “न न 

कक के क+क +%++शण जिमण करीसि रहां ॥६१४॥ 

प्ररहटि वइठठ गाइई शोत। तिणि राणीनु मोह्डि चीत | 

राणी तशउ चित्त तव चलिउ । मनमथ सेन्य भश्रति खलभालेठ ॥१५१५ 

तु दीनवचन ते आगलि चवइ। वलो वली रागी बीनवदइ। 

तीणइ वचनि ते पुर्प ज हतिउ । एक वार तइ का रण किसिउ।१५६ 


तिरास्वाद पापिइ छूडीइ ।थोडइ वेहबड़ सत न छांडीइ । 
जे माणस नवि लाभइ छेह । तिह सिउ| किमइ न कीजइ नेंह॥११७ 


घलतु राणी वोलई इसिउ । जेहनु मन जे साथ वसिठठ। 


तेह तराउ नवि भटइ नेह ।जाँलगइ जीव हुइ इरणि देह ॥१४थ। 


कहिउ अम्हारु तुम्हे कर | माहरइ साथि पंथि श्रणुसरु 
भार राजि एणइ काजि। पछडटट होसिइ श्रापणु' राज ॥१४५श॥ 


व्य आपराइ छट श्रति घणुउ | मनोरथ सारउ तुम्ह तण॒ुउ । 
इसी वात ते सरसीं करी । जोज्यो हेज स्त्रीनु चित धरी ॥१६०॥ 


इम करता राजा आावीउ। भोजन समुद सव ल्याबीउ । 
राणी कहई' सुणाउ महाराज । वात एक मनि आावी आज ॥१६१॥ 





# प्रतिमां, एक पननी त्रुटि होवाथी कडी, १२६ थी १५३-५४ अंक सुधी 
खेडित छे, <सम्पादक, 


““११६-- 


सुणी वचन आ्रावी घर वारि। तेतलइ कु श्ररइ करिउ जुहार। 
“ग्रम्ह ऊतारा थानक कहु”। मालरि[ कह३/इसि मंदिरि ढृह॥१०२ 


कुआञ्र कंठि मुगताफल हार ।ते मालरणि नइ दीयु ऊतारि। 
“सुणु वहिनि,श्रम्हे ताहरा वीर। परदेशी पहिरावु चीर” ॥१०शा 


मालणि हीगभडइ हरख न माइ | पलिग तलाई दिई समुदाय । 
पृष्ममाल आ्रापइ तिरिं वारि | जिमण सजाई करइ भ्रधिकारि॥ १०४ 


सत्तर भक्ष भोजन ते करइ। राजकु श्रर जिमवा संचरइ । 
सोवन थाल कचोलां सार । वेहू कु अर बिठा तिरि वबारि॥१०५॥॥ 


चांदू मालिणि प्रीसइ हाथि। वे कु अर वइठा इक साथि। 
निज करि करी पवन ते करइ । कु अ्र-नइ मनि आनंद धरइ॥१०६ 


आारोगावी आप्यां पाव । इखणी परिदर दीह सनमान। 

चूम चंदन अभ्रगर कपूर | कस्तूरी परिमलगुण भूर ॥१०७॥ 

, सुख-सज्जाइ पुहुढचा जाम । चांदू मालणि पुहुती ताम । 

चांदू पूछइ मननी वात | “एणइ नगरि किम आाव्या आ्रात?' ॥१०५॥ 

' सवि संखेपि ऊत्तर देय | कारण-तरु कहिउ सवि भेय। 
सावलिंगि कुअरी ए वरइ। कइ निश्चि अ्रणखूटइ मरइ ॥१०९॥ 

“सुणी वयण मालरणि सुरकाइ । “निरास्वाद आव्या इखि ठाइ। 
जिणि कारणि आाव्या मक वीर। सावलिंगि दीधी बडवीर॥११०॥ 

!. नेम्रु लगन लीउ तस तरु। [चांदू कह३] कुअर ! तुम्हे सुणु?। 

: मदनसिह मालणि प्रति कहइ । “करु उपाय कु'भ्रर जीवतु रहइ१११ 
एक अम्हार कर तुम्हे काज । सावलिंगि देखाड़ु श्राज” । 
तिणि वयरोे रीसिइ धडहडी। कु श्रर-तइ कहि कोपिइ चडी॥११२॥ 
“तुम्ह कारणि मझ् मरि ठाइ। अ्रम्ह मंदिर वबली लूसइ राइ | 


'एह वात अ्रम्हि नवि थाइ। तुम्ह बाति मझ जीव ज जाइ !॥|११३॥ 
५४७5 «७ 


६ यस्सू ] 


तेणि अवस तेरि गवसरि गंशसमारि । 
नारीरुदन ते हि सांभिलिउ | करए गाना दे बह परि । 
ते निनुण8 उभ उ रहिउ । सुझी साद नीतवद लित्त घरि। 


साहस घरी तिहा ग्रावीउ। ददन कर जिहां नारि। 
इंणि बेला रोइ इहां | ते मर वहद विचार ।छरा॥। 


[ बहा ] 


वलतु' नारी इग भराह। सांभलि साहसम्रीर । 
कहु वीतक जे माहरु । तु सांभलि धरवीर ॥५शा। 
एण॒इ नगरि एक नर वसइ | तेह तणी हु नारि। 
पतिवरता पालु सदा । आण वहु निरधार ॥७४॥ 


ते विण भोजन नवि कह । न पीउ वारि लगार | 
त्ररिण काल पग पूज करि। नाम जपु' भरतार ॥७श॥ 


चोरी -आल ज तेहनइ । सूली दीघु कंत । 
दिवस त्रणि इसिपरि हुआ । किम्ह न जाइ जंत ॥७६॥ 


अच्तपान मिं आणीड । जाणिउ दिउ आहार । 
मुखि एहनइ पुहुचउ नही । किम करि दिउ आहार ? ॥७ण। 


तिरि काररि हु टलवलु । साँभलि साहस धीर ” | 
वचन सुणी नारीतरणा । दया ऊपनी वीर |छप८॥ 


कंधि चडावी आपराइ ।कहइ करि निश्चल चित्त | 
“भगति करे भरतारनी | किसी म॒ राखसि भ्रति” ॥७६| | 
- ११८० 


तुम्ह देही सुकोमल जाण । थया एकला करम विनाणि | 
काम काज तुम्हें ढीलइ कदह। माहरइ जीवनइ होइ छंद मर ॥६२॥ 


नफर एक राखीजइ भलु। जि हुई चीत सदा निरमलु | 
राजा कहि, सुरि राणी वयण। एहुतु पुरुष राखीजइ कवर ? ॥६३॥ 


प्रापणनइ तेहवु न मिलइ कोइ | माणस मेहली साधि' होइ । 
निराधार एहवबु कुण मिलि। राति दिवस जे साथि पलइ ?” ॥श्था। 


राणी कहइ, “राजा सांभलु | श्रा पुरुष विदेसी छइ एकलु। 
मि सघली एहनइ पूछी वात। एहनइ कोइ नथी संघात ॥६५॥ 


वीतक सुणीआं एहनां घणां। जिम वीतक हुथ्ां आपणा। 
ग्रापणी वात एरि सवि कहि | ते सांभली अ्रचंभई रही ॥६१॥ 


खिन्नों एक श्रवंती वास | अ्रछइ घरणी गंगा तास । 
गंगा-मात अवंती वसइई । श्राणु करवा श्रावी अछड ॥६७०॥ 


प्राणु' नही करावु अम्हे। पाछा घरे पधारु तुम्हे । 
लोक कहई श्रावी छद्टद माइ। ए क्रिम ठाली पाछी जाइ ? ॥६८॥ 


गंगा-मात पीहरि संचरइ | केता दिवस तिहां निस्तरइ । 
तब कायथ तामि कल्याण । आाणु करवा करइ प्रयाण ॥६६॥ 


वाटिइ बहितां हुईं राति । तेह तणी हवि सुणयों वात । 
नगर भ्रवंती उत्तम ठाण । चुसठि योगिणीनु' श्रट्टिठाण ॥७णा। 


वावन सईं भइरव कलकलइ | ठामि ठामि ठिहां दीवा बलइ | 
सिद्ध-बडद आविउ एकलु। रोती नारि शबद साँमलिउ ॥०१॥ 
अन्‍न्‍-न« १ हैव-- 


बेटा वैटी तेहबयी जोइ । जमाए बाइलू सात का/ । 
तिशणि कारशि ए मीठउ घणु । कह बेदी मावा चुर्द सुशझद १] 


बेटी नठ तव माता कहदइ। 'युणा बानकि ते नेदन सा5 ? । 
ज्ापण बेह जइई तिहां । ऊगाही नए शागीए ह॑एां ॥£२2॥ 
जउ प्रभात क्रिमिइ बाइसि | शापणा हाथ धिक्ी जाइसिए | 
इस्पां वचन श्रत्र॒रो सांमती।लब तिहां-थउ नाहठठ सालभती हहश॥ 
घयु प्रभात तइ घरि श्रावीउ | सर्व रिद्वि ते बाभग दौउ । 

मन वइरांग धरी चालीउ ।फिरतु फिरमु हाँ झावोीउ ॥६४॥ 
वइरागिउ दिन रयणी रहुइ। तिशि कारणि हरिना गुग गहद 
माया मोह सवि छांडी कर्म। हवि ए चालइ तपसी धर्म (पा 
तेह-भणी साथिइ लिउ एह । जिम सुर हुए आपगाए देह | 

तु तिहांयी चरण इ चालीआओं । मधुराइ अनुक्रमि श्रावी्शा ॥६६॥ 


यमुना नदी वहइई गसराल | घरम तणी जिहां वरतद चाल । 
नारीय भरणाइ “सामो सुरु | श्रादितवार अछर गति भलु ॥६७॥ 


ए तीरथ छद निरमल नीर। पापरहित कीजद ठारीर । 
राय तणु चित निरमल जाण । पहिरी पोत नई करइ सनान ॥[६८॥। 


राणीइ ठेलो नाखिउ तिसि। प्रमाँहि तव चालिउ तिसिद | 
रायतई छह तरवा अभ्यास | चालिउ जाइ न सेहलइ साहास ॥६६ 


वहितु गयु घणी भुइ राइ। नगर तराई परसरि तव जाइ। 

चित नारी जोज्यो काज । जेह-तइ प्ररथि चूक राज ॥२००॥ा 

दुख डक तगरी-मॉँहि गयु । राजसभा जई ऊभ्चु रहिउ। 

| ते आदर पामिउ घणु | हवि राणशीनी वात ज॑ सुर ॥२०१॥ 

पाप तणउठ फन तेहनइ भयु। रूप हतु' ते कोढी थयु | 

पीप तणा ते रेला बहइ। तेहनी गंधि कोई नवि सहइ ॥२० र। 
- १२०-- 


[चउठपई ] 
पुरुष कंधि नारी तब चडी। काती लेई मर्डा-तइ श्रडी । 
भाँस भखई तइ हउहउ हसइ | पुरुष तणाइई मनि कुतिग वस॒इ ॥॥८०॥ 
ग्रामिष खंड विद्वृटठ तिसिइ | पुरुष पुठि त्ते लागु इसिइ । 
तव ते ऊचु जोश जाम । आधु महु भखी रही ताम ॥८१॥ 
नारी तिहा त्रचोडी करी। नाह तउ जाइ उजेशी पुरी । 
तब केडिइ ते नारी घसइ । नगर-पोलि देवराणोी तिसइ ॥८२॥ 


पोलि तगी जे बारी श्रछ॒श । ते उधाडी दीठी पछइ । 
एक पग तव भीतरि दीउ । वीजउ बाहिरि तिरणि स्त्रीइ लीउ ॥5३॥ 


पग-बिहूराउ श्राड़ु पडइ । तिरि वेदनि ते श्रति आरडइ | 
पुन्य माटि लिउ' प्रगटिउ' इसिइ । खेडीदेवति श्रावी तिसिइ' ॥८४। 
“ग्रहों पुरष तुभ कुणा दुख दहइ ? । संसतु धाई, मफनइ कहइ । 
किणी परि खाधउ तुक पाय | किरिएपरि नगरि पुहुतु आय ॥८५॥ 
कथा पाछिली सघली कहई । देवि कहइ तु उभ्चु रहइ”। 
ततखिणि देवति वांचा हुईं। नवपल्‍लव पग श्राविउ सही ॥५६॥ 
हरखिउ हीइ विमासइ इसिउ । नारो प्रणु पुन्य इहाँ बसिउ । 
करम- उदय आरविउ' माहुझू । नारी पुन्यि थयु वर हुउ ॥८०॥ 
इम चींतवतु घर-श्र गशि गयु । जाई बारण इ कान ज दीयु । 
ऊभड कुतिग जोइ जिसि । संभलजो तिहां वात ज तिसिइ ॥८५॥ 


घरमांहि दीवु परजलइ । श्रामिष खंड करी करी गलइ । 
बेटा प्रतिई कहइ तव मात । ए आ्मिपती कह मर बात ॥5५६९॥। 


वर॒स साठि मर हुग्रा इहाँ। श्रेहतु स्वाद न दीठउ किहाँ। 
साँमलि माता वात एह तणी। ए तु जांघ जमाई तणी |६०॥ 
““१९१९-- 


सदयवच्छ तव बोलइ हमी । “एह वात तुम्हे कीधी किसी ? । 
सुपुरिस वाचा-लोप नवि करइ। सकल रिद्धि जन तेह परवरइ॥ १४॥ 


, सावलिंगि ! निसुराउ तुम्हे वाणि । तुग्ह कारणी शआव्या इरिए ठरणि। 
तात वचनि घर छांडो दूरि। तिम ग्राविउ जिम-जल निधि पूरि॥१३॥ 


तुम्हबिण किम जईइ तिरि[ ठारिप?। लोक हासारथ झनइ बहू हाणि । 
मान तिजी जीवई नरतारि। निफन जनम तह संसारि'” ! ॥१७॥ 


सावलिंगि कह, 'मासी सुणु | ए उपाय सघलु अ्रम्ह तण उ । 
इंणि वाति अ्रम्ह आवइ लाज । पिता-तण उ सवि विणसइ काज १५ 
वर वरीड किम थाई दूरि ? ।ए दुख मोटू जलनइ पूरि। 

इहाँ साप इहाँ मृगराज । ते परि सकल थई अम्ह श्राज ॥१६॥ 
पिता-वचन किम परहु कझ ?। किरणीर्पार हत्या आदर ? | 

दया सया करी दीवी वाच । सदयवच्छ प्रति बोली साच ॥२०॥ 
लगन तराइ दिनि जायो तिहाँ | बंकदूआर अछइ अम्ह जिहाँ । 
सांफ समइ तुम्ह थई असवार | ऊभा जइ रहियो तिरिग बारि ॥२१४॥ 
तिरि वारि हुं ख श्रादिसु सही । एह वातनु सांसु नही” । 

वाचा देई कु अरि घरि जाइ | सदयवच्छ मनि हरख न माइ॥रशा। 
सावलिगि-फूलहकाँ फिरइ । सदयवच्छ जोवा संचरइ । 
नर्याण नयर। मेलाबु होइ । नेह-मरम नि जाणुइ कोइ ॥२३॥ 
लगन-तराइ दिनि भ्राबी जान । तेहनइ दीजइ फा्ाँ माँन । 
घरणइ महोच्छवि कीउ प्रवेस । ऊत्तारा श्रापइ सबिसेस ॥२४॥ 


जिमण तणी सजाई करइ | ततक्षिण जिमवां तेडां फिरइ | 
सवि राउत कीजइ एक ठामि । रहिउ वीसरिउ सो घावदइ तामे २१ 
«- १२२- 


_र उमाहि वईसारइ धरी | रूई तणां पुहुल ते करी। 
रेस देसाउर इखिपरि फिरइ | करंड लेई नइ माथइ घरई ॥श॥ 


गाइ गीत राग आलवई । तेणइ जननाँ मन रंजवई । 
लोक सहू इम बोलइ वांणि | सती नही ए समवडि जारि ॥४॥ 
देश विदेसि फिरताँ रहइ। दांव मान ते गीतथी लहइ । 
इम करता तिरणि नर्यार जाइ। श्रागिल-थी श्रावी जिहां राइ ॥५॥ 
राजसभामांहि लेई जाइ | सरलइ सादि श्रालवी गाइ । 
तेशइई राजा-मन रंजीउ । धघणउ गरथ शअ्ररथ तस दीउ ॥६॥। 
सत्री-नद् राजा पूछइ वात | कहउ तुम्ह हुई किम संघात ? । 
रूप-तरणु तुज नही छेह । एहवी किम तुक स्यथामी-देह ?” ॥७॥ 
“सात वरसनी हुई जाम। मावापिं दीधी एहनइ ताम । 
रूपि मदन समाणठ जोइ । करम-वर्सि हवि कुष्ठी होय ! ॥०॥ 


श्रौषध तराउ न लाभइ छेह। एहनु तुहिइ न वलिउ देह । 
तोरथ-करवा-तइ नीसरी । भली एह राजनि चिति धरी” ॥६॥ 


बलतु अजितसेन ऊचरइ | “कहु बात जउ सह चित घरइ। 
एहना सील-तण उ नही पार। यम्ुना-मांहि नाखिउ भरतार ॥१०॥ 
बात कही सघली श्रापणी । तव लज्जा गई नारी तणी। 

' जोउ सतीतरु सनेह । भ्ररघ श्रायु जिणाइ आपिउ देह ॥१॥ ).. 
' जैहनइ मनि अस्त्री वीसास । जाते दीहे सही निरास । 
' भ्स्त्री , कुडकपट-को भली । श्रस्त्री नुहृुदइ कहिनइ भली” ॥१२॥ 
बात सुणंता तव ,लडथडी । मरछा आवी घरती पडी। 
नारी प्राण गया तिहां सही । सुणी सभा सहु श्रचिरज हुई ॥११॥ 


ते नर मरख हुई समान । भ्रस्त्री काररणि तजइ पराण। 
सावलिगि ए वातृज कही । राजा सरिखू मुरख सही ॥१०॥ 
“ १२१-- 


सुमंगला पुरा शी सुणउ । संद्यदर कुघर तर गगाड । 
वार वस्सनु हुभर थु। रैंवे ते नारी जोता गए आती) 
॥०० कम 5 ((25 5. बक्िता हरा बहा रह पुर शूच्त व्या बजा कल ई है अमल ः ॥8॥ 
जोतों कोए चिति नदि वंश: । रा कुगर सोलाविउ शिसि। 
ता कार . ु। 


“जो को मारी चिंत नविं धर४ । हू निश्चि एद्राणी वरंट ॥ध्र) 


(0) 


सावरलिंग कइ परणाइ सही । इसी बात छूसि तरस कहा । 
विता-बचन मननमार्दि राखीउ | तव कुप्र- शहद धमु ॥पिरी। 


तु तिहां सहू मनि ढुत बर८ | घरि घरि शोदा निरंतर करद | 


४] 
२) हु] 


नगर माँहि सवि उच्छव रहा । ते जोई अम्दे साव्या अरदा | ॥६ ४) 
एवडी वात कही जेतलइ। भ्रीजउ श्रावी वह 


दर तेतल5 । 
“प्रव दिसि छटइ उत्तम ठाम। चद्रावती नगरीतु नाम ॥६४॥) 
जितचत्र_ राय राज तिहाँ करइ। सैन्य सहित आहैदू करद | 
बार वरतना वाली बेस । वत्रीस लक्षण अवछ्ू-वेसि ॥६५)। 
राग्रतणी ते नर्जारे पडया ) कंद्रगर-झप अभिनवा घड़या । 
हुठ करी राजा एूछइ तिहाँ ।“अवध्ू-वेसिइ जाउ किहाँ ?” ॥६७॥। 
सदयवच्छ बलतु इम कहइई। 'सार्वालगि अम्ह हीअ्डइ दह३ । 
मझसरसी वाचा तिरि दीघ। ते पस्त्री नइ कुणगाइ लीघ ॥ई६८।॥ 
जउ चे कामिनि हुं नवि लहु | तु शिर ऊपरि करवत वहुं?। 
“छरे कु झर तु खरु अऋयारा। श्रस्त्री काररणि। तिजइ पराण *॥६६९॥ 
पुष्फावती कु भरी श्रम्हतशी ।ते कन्या करु तुम्ह तणी। 
तुम्ह-नइ सु पु संस राज | घरे अम्हारइ श्रादु आज? ॥७०॥ 
सर्देयवच्छ वलतु इम भसाई। 'राजतरमी खप नहीं अम्ह तणाइ। 
सावलिंगि ते बन-मॉहि फिरई। माय ताय तइ सुख परहरइ ॥५१॥ 
सोइ कारशि दुख देखइ सही । सुख भोगदु हूँ किस रही ? । 
सम्रुद्र मर्जादा लोपइ किमइ । तुहि सत्य न चूकु' अम्हई !” छ्शा 
“- रेपिएण 


ह ( दृहा ) 
सदयवच्छ तिरि। अवसररि.। अश्वि थयु असवार । 
मंत्री-सुत साथि करी । ऊभडउ बंक दृश्नारि ॥२६॥ 
प्रच्छन्नगति जाई रुह्मयो | कोईन जाणई मर्म । 
अन्तराय फल भोगव्याँ । बिना न छूटइ कर्म ॥२७॥ 


( चउपई ) 


तिरि थानकि-जई ऊभा रहइ। तेहनु भरम कोइ नवि लहइ | 
भोजन-सार करइ नरराय | कोइ सुभट रखे वीसरी जाइ ॥२८॥ 


आदर देई ग्राणउ इणि ठामि । अ्रम्ह-सरसा आरोगइ ताम | 
गुडु नापित तिहाँ फरइ । कुबर देखि बहू श्रादर करइ ॥२९॥ 


सीघत्र थई पृहुचु घरि धीर। भोजन करवा तेडइ वीर । 
तुम्ह तणी सहु जोइ वाद । जु आवउ तु बइसइ ठांठ ॥३०॥ 
ऊतर करी बुलाविउ तेह। किम आवडउ अम्हे नरपति-गेहि ? । 
प्रम्ह अ्सबाब न राखइ कोइ । नापित रिदय विचारी जोइ ॥॥३१॥ 


नरपति-सिउ' जई नापित कह | “दोइ सुभट एक ठार्मि रहइ । 
माहरा तेडया नावइ राय । तु नरपति आवइ तिरि ठाई” ॥३२५॥ 


नरवर वचन न लोपिउ जाइ । सदयवच्छ आ्विउ तिरि ठाइ। 
नापित हाथि झ्नस्त्र तिरिंग दीया। अवर ज वस्तु समोपी गया,॥३३॥ 


नापित जाति हुई सत-हीण । सकल सनाह पहिरिउ तंखीण । 
एक अर्व ऊर्परि जई चढइ । वीजउ दोरी हाथिइ घरइ ॥३४॥ 


तिरि भ्रवसरि श्राथमीउ सूर। जोवा मिलीउ' माणसपुर | 
लगन तणी सामग्री करइ । सावलिंगि बाचा चिति घरइ ॥३५॥ 
लही अवसर चाली तिवार । झ्रावी ऊभी बंक टूश्रारि । 


नापित-तणउ न जाणइ मरम,। गुड तिहाँन भाजइ भरम ॥३६॥ 
ब्न्१२२ -_- 


लेई विप्टा गंखपुरी जाए | सीहईूगारि फुली भाए । 
तिशि अवरारि टंढेश फिर३इ । सावलिगि जाई भापुसरद ॥ष्श। 
छवी दंढेर चाली नारि। जगा ले गार्षा राजदुयारि। 
नरपति-नइ जई कर प्रणाम | तव आदर दीहइ नहीं सलाम ॥55॥ । 


“वेद्यराय ! किशि थानकि रह ?। भ्राज शम्दे घनवंत्रि लदिठ । 
तुम्ह आवि अम्ह-सरीशा काज | पूरव पुन्ति प्रगत्या श्राज ॥ष्ण 


एह व्याधि जिणि घाइ दूरि। ते उपचार कर जे गृर। 
पछुई कहरणा ने पावइ कोइ  तेह भग्पी सह निसुगाड़ लोड ॥5८॥। 
सकल लोक कुमरी-प्रति कहइ। एह व्याधि तुम्हर्थ' नही रहृड़ | 

जे जाणउ ते ग्रोपध करु । व्याधि एह तुम्हे दू्रि हर? ॥८६॥ 
झाण्यए मनि तब हरख अपार । जे जाणउ ते करू उपचार”। 
नरपतिअंगि लेप तव करइ। खिरिा खिणि रायतण॒उ' दुख हरइ ।६०। 
तिरि। ओपधि तब गईं व्याधि | राजा-सयरि- हुई समाधि । 
मंत्रीसर कर जोडी कहइ । “अति धरणउ नयण अम्हनइ दहद ॥६१॥ 
मि उपचार करया अतिधणा । निःफल हूश्मा सविकहइ-तणा। 
पूरव पुन्यि मिल्या तुम्हे भ्राज। निश्चिइ सरसि श्रम्हारू काज” ॥६२ 
“तु उष्णोदक-सिउ अंजन करइ । तिमिर नयरा तरा दुख हरइ” । 
दिवस सात-मइ नाठा व्याधि। नरपति मंत्री हुई समाधि ॥६३॥ 
वेचराय प्रति आदर करइ । सार वस्तु ते श्रागलि घरइ। 

घनवंतरी परतखि आवीउ । नृप मंत्री दुख दूरि कीउ ॥६ल। 
विनय कर नर॒पति इम भरणाइ। “पुत्री एक झछइ शम्ह-तणाइ | 
वनमाला नाम गुरावंत | सील शिरोमरिग सहिजि संत ॥8५॥ 


कृपा करु अम्ह ऊपरि आज । ते कुअरी परणउ गुणराज | 


तु अम्ह वाचा निश्चि पलइ | दुख-दालिद्र सवि दूरि टलइ ॥६ छ॥। 
- १ रेप-- के 


इसिउ' कही कुअर चालिउ | [कहइ पंखी] हुँ इहाँ श्राविउ ।” 
कामिनि वात सवे सॉमली | चुथु पंखी बोलइ बली ॥७३॥ 
“कुकण देश शंखपुर गामि । नरसिंग राज करइ तिरि ठामि । 
मतिसागर मंत्री तस तणु | वात तेहनी तुम्हें सुणु ॥॥७४॥ 
ग्राखि नवि देखइ परधान । कुष्ठी-राजा रूप निधान । 
अहनिसि श्ररति छइ श्रति घणी । मंत्रीसर नइ राजा तणी ॥७५॥ 
जे डाहा वेदन-ना जाण। ति सवि तेडाव्या तिशि ठाणि । 
मंत्र तंत्र औषध उपचार | पणि ते कहिथी नहीं उपगार ॥७६॥ 
। 

तव नरपति दीघउ आदेस। ढंढेर फेर कह ॒वस्तेस । 

'तृप मंत्रीनु' जे दुख हर्‌इ | अरघधराज्य तइ कन्या वरइ' ॥७७॥ 
वली मंत्रीस्वर कन्या देय | वित सारू उपगार करेय | 

' ते निसुणी हुँ श्राविउ इहाँ । राजा मंत्री दुखी तिहाँ ॥प्व। 


श्राप तात जाण॒उ उंपचार । अम्ह श्रागलि तुम्हे कुहु विचार” । 
पंखराय वलतु' इम भरपाई । [सावलिंग चित देई सुणइ] ॥७६॥ 
“अ्रम्ह विष्टानु संग्रह थाइ। जे लेई तिशि नर्यारें जाइ | 
सीतोदक-सिउ खरडइ देह । जाइ कुष्ट नहीं संदेह ॥॥५०॥ 
उष्णोदक-सिउ' अश्रंजन करइ | ततखिण हृप्टि चिहु दिसि फिरइ। 
दीहि 'तारा देखइ सही + एह वातनु संसय नहीं” ॥5१॥ 
न्नीजड् पुहुनु पूछ वात । श्रम्ह आगइ तुम्हे भाखु तात । 
सदयवच्छ सामलि तु.कहु। मलवा वात सबे तुम्हे लहुए ॥८श॥ 
पृंखराय वलतु इम कहइ । सावर्लिगि सत्रे संग्रहद । 
दंखपुरी मिलसि सहू कोइ । सूदु सामलितु वर जाइ ॥८श!। 
ए सविनु मिलिस्यइ संयोग । मानव भव सुर लहसि भोग। 
तिरिए अ्वसरि ऊगिउ ते सूर। नाठों तिमिर जिम जलहल पूर ॥८४॥ 
।े - १०२७-७० 


दाण-मांटदयी श्रागलि जाए। हवशू-वैसि झ्ाग्यिउ तिरिि ठाट़ । 
नव-यौवन देयी सुकमाल | पूछए, "किम मेहलिउ ज॑जान ?” ॥६॥ 
निज मन तणी वात ते कहद । 'सावलिंगि कुमरी चिति दहदई । 
तिरि विरहिं लीघु ए बेस हीडू तेशाट देश परद्ेस ॥१०॥ 
छहीग्य मरम तव नेपु' करइ। घरभीतरि ते लेई घरदइ। 
सुर्खि समावि रहई तिशि ठाई । जे जोईइ ते देई पठाइ ॥११॥ 


सदयवच्छ आघु नीसरि । दाण-मांडवीग्रा तेरे धरिंउ । 
“कहु योगो, चाल्या कुण देसि ? | किम तुम्हे छांडठ सयल 
कलेस ?” ॥१२।। 
सदयवच्छ बलतु इम भणई। 'कामिनी-विरहु छह श्रम्ह तराइ”! | 
संखेपि करी ऊत्तर देय। जाणी मरम चलाविउ तेय ॥१३१॥ 


सावलिंगि झ्ागलि लेई जाइ । देखी कंत हीइ चमकाय । 
सावलिंगि पूछइ तव भेद । “अ्रवध्चू ! ऊत्तर दिउ विछेद ॥१४॥ 
सालिवाहन नृप-कुवरी जेह । सावर्लिंगि नामि छद तेह । 
भालरि मंदिरि वाचा करी। ते सु दरि कहनइ घरि हरी !॥१श॥ 
तिरणि काररि श्रम्हे लीघु कक । छांडिया विषय तणणा सवि भोग । 
तिरि कारणि अम्हे लीधु नीम | न मिलइ कासिनि ता छुट्द सीम १६ 
सावरलिंगि कुमरी इस कहइ । “नारी काजि कवर दुख सहुइ ? | 
सवि मूरख-मांहि तुक रेह । विण-हरणि दुख दाखइ देह” ॥१७॥ , 
सदयवच्छ तव बोलइ वारिं। /ए संसार भश्रसारि ज जारिए । 
बाचा सार एणुइ संसारि | ते वाचा दीधी तेणीई नारि ॥१८॥ 

सावलिंगि जउ जीवइ नारि। बाचा-लोप नही करइ संसारि।. 
दि विर अवर नोरि नवि वरू । हुँइ गंगा करवत श्रणुसरू ॥१६॥ 
जीभ खंडि करि तजु' पराण । इरिए वाति सांसु म म जारिए। 
'जनमि-जनसि मरू नारि तेह! । इस करबत बांहिसु देह” ॥२०॥ 

बन है ३० जज 


““भोग तर मि कीधु नीम । मित्र 'न पामु' 'ता मरसीम ॥४॥ 
दाण-मांडबी अछइ जिंहां । निज सेवक मोकलीआ तिहां। 


ह ् 
मंत्रीमर निज.कत्या, देय | .मदन-मंजरी, नामि जे 
मया करी अम्ह मोटा कर | अम्ह कु अरी तुम्हे निश्चि वरु |६७॥| 


उच्छव लगन लीउ तिरि वारि ।' नगरी 'वरतिउ, जय-जय-कार | 
बेद्ययाय दोइ कुमरी बरइ। मुखि नरपति. मंत्री उच्चरइ ॥€०॥ 


' गाई कामिति, मंगल च्यारि । नपमंत्री मरते हरख श्रपार। 


प्ररधराज आपंईइ नरपाल । मंत्रीपद दीई सुविशाल ॥६९॥ 


हय गय रथ परायक परिवार | रिद्धि तणाउ नवि लहीइ पार। 
सोवन थाल कचोलां जेंह । पलिग तलाई आ्रापइ तेह ॥३००॥ 


एक मंदिर दीइ. नरराय । दंप्रति .काररि, रहिवा ठाये। ' 
बर परणी चालिउ निज गेहि। निज.मंदिरि जई पुहुता तेह ॥३२०शी। 


प्रष्ट भोग: कुमरी परिहर्‌इ + तजी सेजि संघांड करइ । े 
हनु मरम न जारंइ कोइ | इरि परि दिन ते नीगमइ सोइ ॥शा। 


तव कामिनि मनि विसमय घाय | अ्रहनिस शोक वहइ ए कांड ? | 


सकल - भोग ते दूरि करइ । तपसीनी पररि ते: रहई ॥३॥ 
' एक वार ते पूछ मरम । सावर्लिंगि ते भाजइ भरम । । 


१4 


कुमरी सीखे दीई अभ्रति घएणी । सदयवच्छ मेलापक तंणी ॥५॥ 


जे जडीआ योगी अवधुत । 'तपसी लिंगायती नइ भूत । 
हूपे: परावृत फेरी फरंइ | एहवा वाटिइ 'जे संचरइ ॥६॥ 


विरा समभक्ति मेहलउ कोइ । एहवइ वेसि जे जें होइ.। « 

छुलबल करी करी आरोंयो इहां | रखे कोइ चाली जाइ किंहां ७ 

केता दिवस इशीपरि जाइ । वरिउ . कंत आविउ तिणि.ठाइ | , 

प्रवधू-रूँषि दीठउ तेह । विरहि करीन॑इ सोसिड देह ॥5॥ 
““१२९६-- 


धर घोट् हुई ससतार । गर्तिड कीमियसि मे गल-व्यीरि 
नकली हु ज्टक पल दा | के के च्त्‌ लेक. | ३ जज की शनों ्ू 

जूश ऊरिई *- कामिती । 5 धाह गीसिते। ॥१६॥) 

नर नारी तय बोलद घंणा। जोयी फल 


न एपु: न्यह-तगा । 
सदयवच्छ नह सामति नारि। सरिगु योग िलिस संसारि ४४ 


एर-राज। तोर्सण शविउ । टुंद्र 


टंद्र सरीग, सोहाबीड । 
चर पूखी आ्राशणिउ मांहिरद सहासति जेडईे ्रासन वारई रे धो 


द्व॑प्न॒ समय बरतावइ जे पि 


। करूमेलापक है? ताम । 
सोवन-चठरी करई 


| 

न्‍ । विणि थानोर्के दीवउ परवेस । ३६७ 
बर-कामिनिं तिह फेरा फरद । आह्मण बईठा वेद ऊँचर5 | 

छरे भाठ तिंहा जय >जय-का:। विनर करी दिई दाने झपार ।४०॥) 
छर-मेहलामणि, ६ दि दात । हये गये रथ परषु बहूमात । 

पाय लागी न दिश्लासीस । ददंपदी जीवयी कोडि वरीस *? १0 
बर लाडी- प्रणी घरिजीई ) हीअडई अति आनंद न माई । 
संदयवच्छ सामलि वर न्ारि। विलस३ 


सुरक त लाभई पार ॥४२ 
सालिवाहन लीलावई तंणी मननी इच्छा पुहुती घर । 


सदयवच्छ साम ल-सिउ रहुंइ १ राति दिवस अंतर चवि लहइ4 ४३ 
'क्षता दिवस इंशि परि गाए | सदयवच्छ [चितई मन-सांहि । 


मात पिता दुख होसि घसुउ । करता होसि अंदोह अर / 
मे रकम 


सुणी वयण तव सामलि हसी । कनक-तणी परि जोयु कसी । 
कंत-तराउ नवि लाघु छेह। मर कारणि दुख दाखइ देह ॥२१॥ 
“अरे कु झर ! तु म करि अकाज । साव्लिगि तुक मेलिसु ग्राज ।” 
तिरि बयरिं हीअडइ हरखीयु । ऊतारा थानक. तव दीयु ॥२२॥* 
प्रथम कंत बोलावइ तेह- | 'तजी शोक तुम्हे जाउ गेहि। 
सावलिंगि तुम्हनि नही मिलइ' | सुणी वयरा हीअडइ दव बलइ।॥२३- 
तैहथी, रूपि गश्रधक ओगली । राजकुमरि परणावु बली। 
गुणमाला-नरपति कुअरी । परणावी मोकलीउ पुरी ॥रणछश। 


हरख वदन तव नयरीइ जाईं | मांत पिता नई लाग्ु पाय | 
ग्रति आनंद हुउ तस घरी। सयल कुटुबनइ सारी पुरी ॥२५॥' 


मदनमंजरी मंत्रि-कुआरि । मदनसिेह परणाविउ नारि। _ 
तिहां सहूनइ हरख ज करिठ । सावलिंगि सदयवच्छ वेरिउ ॥२६॥ 


सदयवच्छ नइ सामलि कहइ। “इश्ि थानकि रहिदु नवि लहद। 
जउ नरपति ए लहसि मरम। सकल वातनु भोौगइ भरम” ॥रणा' 


सकल सेनन्‍्य-सिउ' चाल्यो राय । सालिवाहन नृप-केरइ ह ठाइ | 
मात पिता मनि दुख अभ्रति घणु | करता होसि मु बेटी-तणु ॥२८॥ 
नारि-वचनि चालिउ वरवीर | सदयवच्छ मनि साहस घीर। 
नयरि पासि जब पुहुता जाण । वागां जांगी ढोल नीसाण ॥२६९॥ 


नियुरि[उ दूत-वचनि तिहां राय । तव ब्रेटी-नइ साहस जाइ। 
पहुवच्छराय-तणांउ सुत जेह। सावलिंगि वर परणिउ तेह” ॥३०॥ 


इसिउ सुणी मनि हरख न माइ | सावलिंगि तइ मिलवा जाइ | , 
सालियाहन नृप पालु पलइ | सदयवच्छ साहम्रु आवी मिलइ ॥३१॥, 


सावलिंगि तब प्रणमइ पाय । मात पिता मनि.हरख न माई | 
*कहु कु अरी! तुम्ह-तराउ' चरित्र । तु अम्ह काया हु॒ुइ पवित्र ॥३२॥ 
“-ह३१-- 


तसयरि ऊजेणी पुएतु बीर। सादगवनन्‍्द नूप साहस धीर । 
मात-पिता-ना प्रशमी पाय । घालियन दि झाघु थाइ ॥५४॥॥ 


> 
| 


सावलिंगि रासु-पाए पडड । शालिगन देती झडवयड । 
सविकहिति मनि हूुउ याणांद । जिम सकार राग देसी चंद ॥४७॥ 
निज कुटंबन्सेलापक हूसु । ए अधिकार हुउ छट् जुबु । 
सुमंगला मनि पुहुती श्रास | सुरा भोगवर तिहां लील चिलास ॥५८॥ 
सनगमता पाम्या संयोग । पांच प्रकारिदं विलसद भोग । 

ए पहिलु हुउ अधिकार | कवि कहि जोई चरित्र आ्राधार ॥३४॥ 


| ट्ट्ति श्री सदययच्छ पावलिंगि पौणशिग्रइण चुपई ॥ 
॥ समाप्तमित्ति भ्रम ॥ 





मन १३४-- ः 


सावलिगि- नई कह॒इ वात । “दुख धरतु होसि मर तात | 
विरहि करी निज छुंडइ प्राण । तु हवि जईइ पुर पहिठारिए ॥४५॥ 
इहां रहिवा-नु युगतु' लहीं ।सुदा रहीइ विचारु सही 
सासरडइ रहितां हुई लाज। पिता-पक्षनु विणसइ काज ॥४६॥ 
. हा ] | 
स्‍त्री पीहरि नर सासरइ । संयमीश्रों सहि वास । 
मांत-रहित निश्चिद हुइ। जु मांडइ थिर वास ॥४७॥ 


ज॑ ज॑ प्लोवत मिठड्र'ा । सज्जन तह विदेश | 
प्रंब. घरंगरि मुहुरीउ | करूअत्तर पामेसि ॥४८॥ 


[ चउपई ] 


इम चिती चालिउ तिरि बारि | ससरानइ जईं करिउ जुहार। 
“कपा करु, श्रम्ह दिउ श्रादेस | नयरि ऊजेणी करू प्रवेस ॥४९॥ 


पिता भ्रम्हार वहू दुव धरइ | अहनिसि माता शोक ज करइ । 
सवि सुख छाडयां तेरे दूरि | ते दुख-सागरि पडीओं भूरि ॥५०॥ 


तुम्ह प्रसादि अ्रम्ह पुहुती आस | परणिउ कुमरी लीलविलास | 
श्राज अम्हारी वाचा पली। मन-वंछित कामिनि श्रम्ह मिली ॥।५१॥ 


चलतु राजा एहवु कहइ | “तु रूड्टं जउ इहां रहइ। 
पुष्य-प्रभावि अम्हनद मिलिउ | कलप-वृक्ष अ्रम्ह अं गरणि फलिउ ॥५२॥ 
एम कांइ तुम्हे दावु छेह ? । खिण एक-माँहि छांड नेह” । 

कर जोडी नइ करइ प्रणाम । देई झलिग़व चालिउ ताम ॥५३॥ 


सावलिंगि मोकलावा जाइ | माता पिता-ना प्रणमइ पाइ | 
सीख लेई-नइ चाली साथि । सदयवच्छ स्वामी नरनाथ ||५४॥ 


सालिवाहन दुलावा भरणती। श्रावि तेतलइ सीम झापणी । 
करी जुहार नइ पाछठ वलइ। पुत्री-विरहि मीन जिम मिलइ ॥५५॥ 
--(१३३-- 


ज्र 
न । 


झह्दीपाल पाल ह तिह्ठ राज । राज वार जाग कि ५ कक | 
ख्यात त्याग निकलवा नरेश । साहय बास विलागस विशेग ।ए॥। 
तस कुल-मंडण साहस घीर। तिरगल गुणा गंगा ने सीर । 
सदयवच्छ तस सुत सुविचार । जांणिक हरिएुत मदन कुमार ॥१९॥ 
गुण-रागी त्यागी ग्रुहरि, सोनागी सकुलाब | 
संदयवच्छ सोभानिलोी, पल पल चजत प्रताप ॥१?॥ 
तन-सुख मन-सुख नयरात्युस, सुस बगरों ही सार , 
सुख “क्रमि-क्रमि महाराज-युत, सहु जण-तद सुसकार ॥१२॥ 
बीजोही बालक सदा, दीठीं जावद दाई । 
राजकु मर रलियांमणों, कहो किण॒ने न सुहाए ? ॥१३॥ 
[ चोौएई ] 
तो राजा नह बुद्धि-भंडार | सोम नाम मंत्री सविचार । 
सावलिगा नांमइ तस जांशि। पुत्री जीव-पराणु-समान ॥१४॥ 
[दृह्य ] 
सधुर चालि लोचन मवुर, मधुर रूप मति मांण | 
- मधुर बोल बोलइ मधुर, रींकइ रांणो रांण ॥१५॥ 
हिव इक दिन प्रह सम हुवइ, सुंदर सदयकुमार । 
पिता-पाईं प्रणमइई जई, जुडियो जिहां दरबार ॥१६॥ 
. [ चौपई ] 


देखी नये सुत दिदार । महाराज मनि थयो बिचार .। 
धुत्र भरणावी करू सुजांण । विद्या विश नर पञ-समांण-॥] १७॥ 


5 शालिवाहन करइ तिहां राज! २, 'निसंक! ३ 
३, दिनदिन प्र कषाणुइ 2 


*.» सी पक 
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का श्ि | 
फाराशेष्ठ ३. 
मुनि केशव (कीर्तिब्धन) रचित 
सदयवच्छ सावदिंगा चउपंई 


द्ह्म ) लि 

स्वस्ति श्री सोहग. सुजम, बंछित लील विलास | 
दायक॑ जिण-तायक नम्रु, पूरण प्रास उल्हास ॥0॥ 
*सरस वचन थो सरसती, सकल कला दातार । 
सुप्रसन्चन॒ प्रखमु. सदा, वबरदाई सुविचार ॥२॥ 

, जे क्यु' जगि दीसइ श्रछइ, श्रासति मति गुण ग्यान | 
सो प्रसाद सदगुर तणो, धुरि धरू तस ध्यान ॥३॥ 
रस नव ही श्रति सरस हुई, श्रपणी अ्रपणी ठांमि। 
उतपति सवि श्ुगार की, सहु जन-कू अभिरांम ॥४॥ 
रसियां विण धागार रस, शोभ न पामइ '्युद्ध । 
कामिणी बिण कामी पुरुष, दीसइ दृद्ध *विवुद्ध ॥५॥ 
निण रस को कारण त्रिया, वली नाथक सु प्रधान । 
कवियण तिरि कारणि कहइ, रसिक-हैतु धार पयाँच ॥६॥ 
रस बंछइ जिको रसिक्र, सज्जण समुण सुहाउ । 
सदयवच्छ को वारता, सुणु रसिक सिरराउ ॥६॥ 

[ चुपई-राग मार ] 

पूरव दिसि सोहग सु प्रकास | कु कण विजयपुर विविध विलास | 

मनरमणी पदमणी गुणबंत | योगीजण जिहा सुख विलसंत ॥८॥ 
३. 'सरस वचन कपिगुण सुमति! २. “मुद्ध/ ३: विशुद्ध/ ४, “विमाा 

है ३५--- 


कमरी सनि परि अलओं सगयो, सादग्रठुमरनर “ेरसग सख्यों । 
गृण्जी-नइ पुछद सा एगइ, "युमर कह नावट रहा किमट ? ॥४श॥। 
श्ोफो कहडः 'सांमलि कुबरी. कोटी दु, बर देही अति बूरी । 
कुबरी न देखइ कोढी मुस, बाहरि तम रायु तह दुस्प' ॥४६॥ 
हिच इक दिन ग्रोमो मतिरार, जाता लागो नयर ममारि । 
जातइ श्राल्यो सूदा भणी, सहुन्‌ई दई पाटी श्रापणी ॥४ण॥ 
पशि मत खोलउ ए श्लोरठी, शांबो-न रहिया दीज्यों ऊडी । 
तह त्ति कुमर ओका-नइ भणइ,पुरि पुहुतो प्रोफो तिशि खिणइ। 
(दह्ढा) 
त्तिरगि अवसरि सूदा तिहाँ, सावलिगा-रो साद | 
सुरणिण भखणतां, वबोल्यो सदय, अभ्रधिक घरि उनमाद ॥४६॥ 
“हें ग्रधी ।! खोटउ' भणाइई, खरउ न भाखइ काइई ?। 
फूटी चखि तुक बारीली, तिम ही ज ग्रहीजे, मांहि” ॥५०॥ 
कहइ कुमरीः “सुरित के ढीया !, खोटउ न भणु वयुहि ! । 
पाटी-मइ' लिखीउ' श्रछ॒इ, वात हू हु द्यृुहि” ॥५१॥ 
सुण्णि सूदो संकित थयो, * “आ्राखइ वात स्यथु' एह ?। 
श्रघी कहु, किस वाचर्सी, *लिखीउ' छट्॒ जे लेह 7??? ॥श्र। 


४इम चितवि आकुल भ्रधिक, करि करि. ऊंचो वास । 
दीठों निज चखि कुबरनाँ, काँति वयण सुविलास ॥५श॥. 





१३. खरो भणावो कोढ़िया, लिख्यो छइ जिम्माहि' २,:आखइ! ३- अक्षर - 
लखिया गेह' । 
४- “इम चितवी खोलीं ओरडी, देखो कुयरी रूप । 
कुमरी देखइ कुमर नई, अन्यो श्रन्य देखे स्वरुप |”? 
रन १ ४ 9-७ 


(इलोक) । 

। प्रथम वयसि ना धीत॑, द्वितोगे नाजितं धर्न ॥। 
वतीये ताजितो धर्मए, चतुर्थ कि करिष्यति ? ॥(७॥ 
(दृह्ा) 

3 यूरवीर श्रति) साहसी, खूपवंत . दातार । 
'विद्या विण विलखइ बदन, जिम प्रिय “मत विण नाणि ॥१६॥' 


सहु सज्जण सहु प्रापणा, सगलइई ही सनमात्र । 
3एकणि विद्या-त्णइ वसि, धरम घरा धन ध्यांन ॥२०॥ 
(उक्त च) 
धविद्या धेण! जिहा नरां, किस्पो अणारो त्यांह ? । 
कि खिण दूमइ खिण दूभपी, विपृकप्ती सुग्रांह ॥२१॥ 
(चोपई) 
3 इम जांणि महाराज तिवबार, श्रोको तेडाब्यो मतिसार । 
भणिवा घालयो तिणे लेसाल, सीखइ कला सकल सुकमाल ॥२२॥ 


 हिंव इक दिन मंत्रीसर सोम, देख सुना उल्लहसीयो रोम । 
' ए ग्रति मति रूप तोहि ज सार,जो जाणाइ कयु सास्त्र विचार ॥२१॥ 


स्‍पवंत नइ गावइ गीत, इक वललभ नई हुबइ सुविनीत । 
इक विद्यानइ न करद मांत, चतुर अनइ माॉनिइ राजांत ॥रदा॥। 





१ माता छात्र पिता वेरी येन बालो न पाठितः | 
सभा मध्ये न शोशिन्ते हंस मध्ये बको यथा || 
२. ज्यू त्रिय विग भरतार' ३, “अ्क्रेण विद्या वाहिरा' 'नरदी है 
जिय दवान |! 
४. विद्याहीणा' ५, 'मुकहीत विसूक्रत्ति; जो दीसइ प्रबराह' 
“- १३१७ -- 


प्रोपदू भाल विशाल झनूप, नभ-दोषक ठीली ससि रुप ' 
च्च्र हि पुदप उन्ु करि सुभवास, मघुकर गाए फरए शायर ॥६३॥ 
शंकित चक्रित थकित मृगबाल, लोचन परि लोचन सुचविज्ञात । 
निरमल नीकी जस नासिका, जाँणि अ्रगांडिति दीपक शिखा ॥६४७॥ 
माखण मुखमल परि सुकमाल, कंचण घरण सरीस। गाल ) 
शुरु प्रिय वयण वयर सुमार, अमृत पूरण करण उदार ॥६९॥ 
चिहुंदिसि चलकइ कुडल नर,जाएणि कि "सेवड ससि नई सूर। 
भधुर अधर वर चंग सुरंग, हिगलू नइ परवाली रंग ॥६६॥ 
दंत-पंति दीपइ ऊजली, कह मोती कई दाडिम कली। 
नह कैसरि आँगुलि पाँखुरी, कर वे नालि सु वाहाँ खरी ॥६७॥ 
उरबर जोवन राजइ आ्राप, पूरण परिघन तेज प्रताप । 
कुच दु दर्भि जोडि वॉज॑ंति, कंचुकी दल-वादल छाज्जति ॥६८॥ 
केसरि-लंक नितंब विशाल, केलि-गरभ जघा यूकमाल । 
रकत कमल पल्लव परि पाइ, अति कोमल सुचि रंग सुहाइ ॥६६॥ 
>मयमत्ती उनमत गज गेलि, चालि हरावइ हंंसाँ ढेलि । 
ठमकि ठमृकि रिमक्किप पथ ठवइ,वेखी तस वसि कु णा नवि हवई ?७७ 
| (डूहा) 
सानिनी मोहत-वेलडदी, खसुखि मलकइ महकार । 
दंतश्षणी दीपइ तिमइ, चपला-को चमकार. ॥७१॥ 
भिर्मा ग्रुण-गरण तिशि निपुरा, संकेतद संचारि । 
घतुराई धरि चूपस्यू, कीधी ए किरतार 
ट्टिहा-मोरठीया) 
रमणी सा संसारि, जस त्रिहु भुवन श्रोपम नहीं । 
अवला श्रवरि विचारि, कहीयइ निच्चइ कवीयर ॥एछशा 
रै. 'वमइ! २. 'करकज” ३, “मययती हाथिणीनी चालि, हालिः 
परम है जन्म 


प्रा 


"हा हा रूप सुख, चखि हसइ, विकसित सुगति विलास । 
सदयकुमर ससय पडचउ, ईषत श्रधिक उल्हास ॥५४॥ 
से नर रूपई झागला, ते नर निगुण न होई । 
केसर कैरी पंखडी, सहि सुरंगी जोई ॥श्शा 
(चोपई) 
दीठी अपछर नई' अगुहार, सदयवच्छ कु मरि तिणिवार । 
चित्र-लिखी जॉणाइ पृतली, रंग्र चंग चंपक-ती कली ॥५६॥ 
कद रंभा इद्धाणी जाँसि, *कइ ग्रोरी आई धरि माँखि । 
क़द रतिपति-रामा रति रूप, चितइ मनि ए किस्यू' सहूप? ॥५७॥ 
(दृह्ा) 
सर वीणा, पद-तल कमल, वयरणा श्रभी विस्तार ! 
चरितालां लोचन चपुर, नयण न खडइदई धार ॥५थ॥ 


तनु सरली, पूरण रली, सकल रुप सुकमाल । 
कलप-बेलि कहीयइ तिको, एहि ज॑ रूप' रसाल ।॥॥५९॥ 
हंणा सम ससारि जिया, कीनी नि करतार ॥ 
विगताला वयण॒ाई वदइ, अ्मीय वयण सुविचार ॥॥६०॥ 
(चोपई) 
प्रति सु दर सोहइ आकार, श्रदूधृत तनु सुकरमाल उदार । 
सकुलीणी वाली सुविचार, कामवेलि कवली. श्रणुहार ॥६१॥ 
फूल तूल मखतूल अमल, कोमल स्थाॉमल केस ससूल । 
चिहुर- “सुल वंध्यो चादली, सेस सीस. मस्पिमिय बिदलो ॥६२॥ 
है-हा हा रूप मुखचंद्र हंमे,विकसित युगत रिलास | आ्राहा रूप भ्रवों अ्छुइ! 


२- केट लीक प्रति मा० नथी | ३. “कद गोरी श्र रघंभ वखाणि!” ४ (हढ) 
“- ४१-०० 


[ सावलिंगावचन ] 


सयण ठगारे ठगी गई, दे गई चोट पश्रनुक 
चहोत भांति झोखद कीए, मिले न दोठ टुक ॥ण्थ 


तयन नयन पे जात है, सयन नयनन्की हेत । 

पु कद देत न 
नलयन नयन छीो वात है, नयन नयन कह देत ॥5८५॥ 
नेनाँ कहो नेता सुएयों, उत्तर दीयो चेन । 
सयन नयन सू मिल गरण, कहे कोस वयण ?॥४5%॥। 
कतावला न शलूझभीई, सनेः से: सब होय । 
सदेव वाडी-रूखडाँ, सफल  फलंता जोय ॥।८७॥ 
नयणों केरी प्रीतडी, चूके वीरला कोई । 
जे सुख नयणे पाईइ, ते सुख सेज न होई ॥5८८५।॥ 
सज्जन दुर्जत सज्जन करणण, प्रथम उपजावण प्रीति । 
पुल्कारण संसार सहू, नयणां केरी, नीति ॥ष्शा। 
नयण मिलंताँ मन मिले, मन मिले वयण मेलत । 
वयण मिलताँ कर मिले, इम काया-गढ भेल'त । ।8०॥। 
जोर रखवाला पंच जण, समर्दा हा सयण । 
शायागढ़ तोहि मिले, जो भेदे समये नयण ॥६१॥ 


नयण समो वेरी त्ीको, - प्रत्यक्ष लागे घ्याय | 
जाग पराइओआँ तरणी, श्ञाप अ्रंग. लगाय ॥ध्शा! 


सयण वाण जिणकु लगे, श्रोखद-मून न ताँह । 
पक ससक सरी सरी जीवे, उद्धत कराह कराह ॥६भा 
नयर-वा( जिणकु लगे, कीधो ओखद ताँह ।. 


$च ठकी पर पेटी भुज, अधघर-पान पण्म बाँह । ध्था 
++ ६४४ -+« 


(चोपई) 
प्रदभुत रूप अनुपम गात, इस्स्यु सुख बोलइ दिन राति | 
देखिदखि तस रूप विलास, कु मरो परणि फिर देखइ ताश्व ॥७४॥ 
(कह)... 
नयण-वॉरसा नारी तणोे, सदयवच्छ सुकुमाल । 
बीघध्यो अति व्याकुल श्रधिक, तेह थयों अत्तराल ॥७५॥ 
गाहारस कवियण वयण, मधुर बाल संलाव ॥ 
हाब भाव हरिणाँखीयाँ, क्यु/. न हरइ मन-भाव ? ॥७६॥ 
उर लागा श्रति श्राकरा, नयण बाँण अ्रणीयाल । 
नयण निमेख लीये नहीं, मगन थयों महिपाल ॥७७॥ 
तालज्जा ताँ सूरपण, ताँ विद्या ताँ माम । 
नयशु-वाण नारी तखां, हीयइ न लग्यां जाम ॥७८॥ 
सज्जण दुज्जण सुधिकरण, प्रथम उपावण प्रीत । 
सुखक्रारण! संसार सहु, नयण-ह केरी रीति ॥७६॥ 
(टूह्ा-गाहा) 
प्रण जांणीयाण पंगो, नयण कुब्वति धरंति बहु पिभ्मो | 
लग्मा कह बिन फुहइ, अलख गईं परम सा भणीया ॥८०॥ 
पुव्वबि करेइ पिम्मं, पच्छा पुण गिन्ह ।ए मणो तस्स । 
सज्जण जण सुहजणणं, चकुख परम वसीगरणं ॥5६५॥ 
(दूह्ा) 
नयण पदारथ नयनत रस, नयणे नयण मिलंत ।॥ 
प्रणाजाण्याँ-स्यू' प्रीतडी, पहिलाँ नयण करंत ॥८२॥ 
नयणा सोइ सराहीये, जिए नयणु-में लाज । 
बड़े भये श्रर विख भरे, कही सजन, किए काज ? ॥८३॥ 
«“-हैं ४ २३-- 


घयण नयण समणह तमगो, इंगित नई झाकारि । 

छफुमरी ज्याण्यय कुवरनठ, चित थयु सुविकारों ॥१०५॥ 
(योपई) 

बार-बार मत कुचर विचार, कुमरी जाण्यो एस विकार । 

कुमर चित्त आवइ जेतलइ, सांम्हो तव कुमरी मोकलइ ॥१०६॥ 


(डूहटा) 

ज्ाउ! नहीं आदर नहीं, नेह-हीण निरखंत । 
तिथ दिसि कदे न जाईये, जो कंचण वरखंत ॥१०७०।॥ 
झाउ कहे आझ्ादर दीये, श्रासप वेसग क्षार । 
उठि मिले मन मेलिनइ', तिहाँ जाईये सो बार ॥१०८॥ 
नयण नयर मिलिया नि हसि, पूठे मन परघाँन । 
नयण नयण मन मिल्याँ, सयण थया इसुविहाँण ॥१०६॥ 

( चोपई ) 
निरस्यो कुश्रर कु प्ररी नयण, मोहाणा मनि जाग्यो मयरण । 
पल पल देखइ नयन पसारि,खिण विहसइ खिण बिलखी नारि॥११० 
भालस मोडइ भाँजइ अंग, मरट धरेइ लेवा मन द्रंग । 
खिरण नीसास करे ऊससे, कामदेव जागत कसमसे ॥१११॥ 
ॉम चरण प्रगूठा सखे, खिरि। नीचो जोई भूमि लिखे । 
कुमर-नि जरि साम्हो ते देखि, संभालइ निज चीर विशेषि ॥११२॥ 


प्रेम प्रकास करंइ मनि रली, कुमरी तस विरहइ आकुली । 
कुमर्‌इ दीठो तस आकारि, धनि धान ए नारी संसारि ॥११३॥ 


भातुर हुवइ बोलइ ग्रकुलाइ, कु अर-वतइ खिणि नवि शहिवाइ । 
प्रीति नीति सन धरि आपणी, गाहा रस बोलइ ते गुणी ॥११४॥ 
सर २४६७७ 


नयण मिलंतइ मन मिलइ, मन मिलि वयण सिलति । 
वयण भिल्यद सहु संपजइ, कारिन सांद्ध चढ़ति ॥धश॥। 
चिंपई) 
कुमर कहइ : “इम घरीय उमेद,इतरा दिन नवि लाथो भेद । 
जीवन विश योवनत सुविलास,श्राज सफन मुझ थया सु प्रकाश ॥६६॥ 
(ृहा) 
अ्रतरा दि ओमकों मुझ भोल्यों भोजद भाव । 
हिव में तुक बोलण पतणी, ढोल पलक न खमाय ॥६७॥ 
धन मांणस तेही ज धरा, सहुकवि दइन सुनसाखि । 
चाहि करइ तिणख॒-पम्तु' चतुर, हिसि वोलइ हित दाखि ॥€६५॥ 
हामस राम भासा सुपरि, सयणातणों सभाव । 
बोलण हसणा धुन छज्जही, जाँणों मरिखा राव ॥६९॥ 
तन-बिलसग्य मन-उल्हसरा, वयण सयण सम वारि । 
चखब-तिरखंग धन विद्रवण, मानव-भव सुप्रमाँणि ॥१००॥ 
सयण  सखझूप सोहामणों, मेला विण किणि ज्ञान ?। 
काथइ विण भेलइ कियई, जाँगें चोली पान ॥१०१॥ 
हास भास नहीं जास खुखि, गया जंम्मारों त्याँह । 
जाँरा कि महकी मालती, सूना जंगल-माॉँहि ! ॥१०२॥ 
विरस-ध््यू त्रहीं जस विर्स, चाहक-स्यू' नहीं चाहि । 
गहिला योवननती परि, यय्रों जम्मारा त्याँह ॥१०३॥ 
पालइ नितु अ्रते प्रेम रस, आंखि वबयण श्रदीण । 
प्रवसर्यि मेली अप्पही, ते साचा चुकुलीए” ॥१०७॥ 
हज ४ ले 


(जाप) 

रादयवच्छ व्यातु,ज प्रति पा, शिव बरणा फिरीसउ मूल तणात | 
तिण झवसरि शोभा मतिरार, दीठा वुमर तठणा आकार ॥१२३॥ 
ग्रोफे ते दीठी कुप्ररी, सदगवच्छ बिरह कारि भरी । 
घास भास दीठो तस चेत, ओभाई जांप्यठ विस्वठों वेत ॥९२४॥ 


यतः 

झ्राकाररिगितंर्गत्या, चेप्टया भाषणोन च्च। 

नेत वकत्र-विकारेश, .. ज्ञायतेःन्तर्गत. मनः (॥१२५॥ 
(दोद्दा) 


झ्ोभइ सगलो श्रटकल्यो, मनर्मा बविहुं-्रोी मेल । 

मृहि क्यु ही भाख्यो नहीं, एह विधाता खेल ॥१२६॥ 

गिरूप्रा सहजदइ ग्रुण करइ, जो अवगुण लख होइ । 

खाँगो वॉको ही लखइ, मरम न छेंदइ तोहि ॥१२५। 
(चोपई) 


शोभे मरम बिहुनो लक्यो, तो परि मुखि क्यु' ही नवि कह्यो । 
सावलिंग नो थयो वियोग, सदयवच्छ" मत हुवबइ शोग ॥१२८॥ 


आसर वेसणा पाँन फूलेल, मवयों काम-कतृहल केलि । 
न करइ क्यु ही वीजू काँम, जप-माला फेरइ तस नाम ॥१र७॥ 


(हह्ा) 


खाता पीतां खेलतां, क्यु ही तृपति न थाइ । 
सदयवच्छ सावलिगा-तणों, खिश विरहो न खमाइ ॥१३०॥ 


१, 'मकया सवि भोग! 





बन्‍काा» १ 'ए टुए ऋण 


(गाह्ा) 
बिण दीहे श्रह भणायं, विण महुरे होइ ग्रमीय सारिच्छे । 
रे कब्ब-रेण-सहियं, भह छुबु मो सही देंहि ॥११५॥ 
[सावर्लिंगा वाक्य ] (दृह्दा) 
प्रमीय-निवासों श्रहरि सुणि, गुण प्रास्क्व सम जास । 
चख-मिभल मन विहलपण, तिण जग्गि हुव॒इ परगास ॥ ?६।। 
[सदयबच्छ वाक्य॑ ] 
पत्थर विशणाण घसीय॑, विण गंवेण" सीतल॑ होई । 
कान्हा मात्र सहित, सखी मो चंदन देहि ॥११७॥ 
[सावलिंगा वाक्य] 
चंदन चतुर विचारि लइ, चतुरंगाँ घतुरंग. । 
चंदा विण चंदण दीयु, पडहो वजाडइ द्रग ॥११५॥ 

(चोपई) 


इस बोलइ खोलइ मन वात, हसि धसि रसि जब बोलइ गात | 
ग्रालिगन चु वन जब करइ, श्रोको श्रावइ तिशि झवसरइ ॥११६॥ 
कु वरइ' गुरू दीठो आवंत, मत जाँणइ आ्रॉणाइ मन भ्रांति । 
हलफल करि आवइ घर-बोर, मर कत मनवि लहई लगार॥१२०॥ 
(दृह्ा) 
भाणा-खडहड खग्ग-भड,  वाल्हां-तणा विछोह ॥। 
एतां वानां जे सहइ, तिख-रा हियडा लोह ॥१२१॥ 
रेहा नेहा मन-तणा, प्रिय तिय नयण सुहाउ । 


ए छूटातां दोहिला, जइ सिरि जाइ तो जाउ ॥हर्शा। 
“-- ४३० 


( चोपई) 


मन हृढ़ करि पुहुतो मतिमंत. तिण वि तिहाँ सुरिणज्यों विरतंत । 
तिणिखिणि तिहाँ जाइ ऊभो रहई, तिरिखिरिं। वयणसयण सर 
हुई ॥१३६॥ 
(दृह्) 


कइ कोइल कुहका करइ, कइ वंशी वीखानाद । 
सुरि सूदों संकित थयो, श्रति चित-माँ उनमाद ॥१४०॥ 


(चोपई) 


चतुर चू'प पेखइ चिहु ओर, चातक जिम पेखइ घनघोर । 
तिहाँ-थी ते श्राघो सँचरइ, सा दीठी चंपकन-मआँतरइ ॥र४९॥ 


(डह्म) 
स्याँनी नयताँ सारिखों, नहीं कोई ससारि । 
विकसइ प्रिय-जनत देखिनइ, सो वरसे ही सार ॥॥१४३॥ 
विह आँणाइ विह मेलवइ, विह मंडइ उपचार । 
अलगो ही नेडो करइ, ए विधि-तंणउ विचार ॥१४३॥ 
तन मन जीवन दिन सफल, आज करीया करतार । 
वीछडीया साजण मिल्या, पुहुतइ पुन्य प्रकार ॥९४४ी। 
(चोपई) 


कू मरी पिण चिता थी घणी, हुँती निज प्रिया मिलिवा तणां । 
ते श्राणी मेल्यो जगदीस, गई आारति, पृण्ी सुजगीस ॥१४*४॥ 
“-१५४०-- 


भणरण गुणण भोजन भगति, हास भास हित हॉम ! 
सदयवच्छु नवि संमरइ, इक निस-दिन तस नांम ॥१३१॥ 


सोक तणो संगम सुणी, नींद पुरातन तनारि । 

निमख लगइ ही मिस भरइ, भींटइ नहीं भरतार ॥११श।॥ 
यतः 

एक. द्रव्याभिभाषित्व॑, परम वेरिकारणं । 

विशेपेण॒ सपत्जीनाँ, भाषायां सरलता कुतः ?॥१३३॥ 
(चोपई) 


चटा जिके भणता चट शालि, एकेकरिं[ रखवाली -शालि । 
प्रोभइ कुमरी-तनइ दीयो श्रादेस,राखण तिण वनि कीयो प्रवेश ६३४ 


ग्रोफो भाखई रृदा भणी, “कुमर ! आज वारी तुम्द-तणी” | 
मॉँन्‍्यो कुमरइ वचन ज॑ तेह, भ्रतरगति थयो श्रदेह ॥॥१३५॥ 
(दृह) 


झ्राज किहिनइ सस्‍्थु हतो, रखबाला नो हेत । 
करता एम विचारताँ, काँइ धरइ नहीं चेत ॥१२१६॥ 


हैं उखिरों उवाँ माहरो, साद सुणता सार । 
इतरो हो सुख अम्ह-तणों, साँख्या नहीं करतार ॥१३७॥ 


नयण रहो, मन ही रहो, रहो सुवयण विचारि । 
सयण रहइ जिण दिसि तिका, काश खोस्य॑इ करतार ? ॥११८।॥ 


“-१४९-- 


मरइ तव तिणि वा'मरी तणो, कर पकडयों मनि उलद घणी। 


कु 
दीण मधुर बाला दाखब 5, मय सोहग अमृत रस सवइ ॥१४५३॥। 


मन आकपि कीयो वि आय, थयों श्रगि उनमाद अमाप । 
स्प्रणलिगन चु वन सार, वहि-रति सात करइ तिणवार ॥१५४॥ 


(दृहा) 
नसावलिंगा !” सूदों काइ, 'एह वयण अवबारि। 
ए अवत्र आराम ए, सकते करो सुविचार ॥?४शा। 


(गाह) 


जच्छ विजल' न छाया; छाया जल'| न सीतल॑ होई । 


छाया जल-संजुता, ए संजोगो दुल्जड़ा होई” ॥१५॥ 


[सावर्लिगा वाक्य] 


नयण चमवकयो वयणा 


रस, सगुर्णां एम सुहाइ । 
ताउः भज्जाणॉ-ह-स्यू', 


चम्मो चम्म घसाँइ ॥१५४॥। 
[सदयवच्छ वावक्‍यं] 


भव पक्‍के बहु भाँति, कि हूक इक खाइये । 
वाडी वनन्‍-फल होइ, तो तोडि 


ग़गर पाँणी होइ, तो 
परिहाँ, 


चखाइये । 

पंथी पाईये | 

रख्यो काँह कहो होइ, भरेई जाईये ॥१४८॥ 
९ 'मूरख-हंदि प्रीतडी चाम्यो चाम घसाइः 


का 


प्रिय ढिट्टो भर प्रेम प्रकास, अगि अधि वाध्यों उल्हात | 
रूकट कंचु श्रति उल्हस३इ, प्रिय संगति हुईं तिश हसइ १ रश। 
(याहा) 
पुर पटुणे निवास, पंडिय पास च निश्चला रिद्धि । 
तरुणी नयण विलास', पामिज्जइ पुच्च-रेहांई ॥१४णा 
( दृहा) 


जोरावरि लीधों हुतो, विर मदन निवास । 
फिर मदनइ पते पुरलीयो, ए विधि-नों सुविलास ॥१४८॥ 


बेड मन मभिलिया बहसि, साँई आई दीघ | 
घण दिवसों बिरहों हुतो, नयरों तृपति न कीब ॥१४श॥ 
(चोपई) 
अति सु दर मंदिर आराम, निपुण ताह वामा अभिराम'। 
देखि देखि एकंतइ ठांम, कहु किणनो नवि जागइ काम ? ॥१५०॥ 
यतः 
हृढ़-कच्छा कर-वरसणा, बोलेंता मुह मिट्ठ  । 
रणसूरा जग्नि वललहा, ते मइ' विरला दिद्" | ॥१५१॥ 
(चोपई) 
बिरह-चित हुती ते गई, कामिनी परणि काँम-वसि श्रई । 
बंक नयण मुखि वंका नयण,इरिग्रहिनाँणि *जॉरि सयण ॥१४२।। 
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१ बडे 


( यौगई३ ) 
से सनेही थ्राया चद्साल । झोकी चित संकयों ततकाल। 
पूछर श्ोको कुमरी प्रतद । ऊरी मई ख्राउुण-रे मसइ ॥१६६।॥ 
( एलोक ) 
पत्न-पत्री विसालाक्षी, कर्णो सोभंति कुडला । 
येन कार्य बने गता, सकॉम सफल कृत ? ॥१७०॥ 
[ जावलिया वाक्य ] 
“अजैस कुमर श्रयांणों, कर प्रहि लीडंति छेडिया सांमा। 
त्रिया' एह समायो, नाना करता वाधए प्रेमों ॥१७१॥ 
( चौपई ) 
पांफ का श्राया निज गेह। विहुआं विरह त्रियाकुल देह । 
सावलिगा भोजाई पासि । बईठी अ्रवर सखी सुखी वास ॥१७शा 
तिज भन्नीजो लेई उछंग । खेलावइ अधिकइ मनरंगि। 
खिणुमई लावइ अघर पियास | भिडइ कांम जणावइ तास ॥१७श॥ 
श्ँचल मुखि आरापइ उल्हसइ । झुख-स्पू' मुख मेलीनइ हसइ। . 
नरांद प्रति भोजाई कहुइ। “लाज सहु तुम्ह श्रलगी रहइ ॥१७शा 
( गाहा ) 
जाला झुख से लाइस वाल, अ्रपजस वज्जसी तयर मझालं। 
बालो लह॒ पी अवर सांद, ते बालो तजसी खीर-सवादं ॥१७५॥ 
( चौपई ) 
“फिस्यू' करो ? रहो सांसतां, दूरि करो बालक-छुख हुतां । 
एफ लख्यण थया तुम्ह-तरसां, वयण कहई कूमरी घॉपरणा ॥१७३॥ 
5.4 न ह 


सो जोवन सु-पसाउलो, सो तन घन गुण-मग्राम । 
पर-काजे पूरा करे, प्रीन तणणों तस नाँम” ॥१५४९॥ 


[कुमरी वाक्य ] 


“लूखों सुखों खाई-तइ, श्राघी काढइ ऊख । 
काची कली न तोडीयइ, जो लागइ लख भूख” |॥|१६०॥॥ 


तिरि खिरि वायु-तणाइ वसइ, ऊड़थो कुमरी-चीर | 
सूदश्रों तस तन देखिनइ, श्रातुर थयो अधीर ॥१६१॥ 
वायें ऊड॒इ पंगरुरण, कुमर चलीयो चित्त । 
प्रथम राति वाचा तिणंइ, सदयवच्छ-स्यू' दत्त ॥१६२॥ 

( चौपई ) 


शीतल जल खंपक-सुवास । छाया सेज कुसुम सुविलास । 
पोढ़या वेउ प्रेम पियास । उर मेली श्रधिकोी उल्हास ॥१६३ 


झ्रोम्े चटडा मेल्हया चारि। लेवा तिहाँ वेऊनी सार। 
जोई तिहां खिणु इक नवि रहइ । पाछा श्राइ श्रोफा-नई कहडई १६४ 
( लेसॉलीया वाक्य ) 
“गुरुजी | उद सूझो उवा सूई। कुसुम सेज पाथरे सूइ । 
भ्रहरे श्रहर बिलंबीया | सागरे खालि खनि सुईय ॥१६५॥ 
( दृहा ) 
साँंभ समइ जाग्या सही, श्रंतरगति एकलास । 
वीछंडतां बोलइ वयण, सावलिंग सु-विलास ॥१६६॥ 
'सूदा !! [सावलिगा कह], 'एह” ज॑ श्रधिक सनेह । 
राखो भाखों मत किहां, दाखो कदहि न छेह ॥१६७॥ 
- ए चंपक श्राराम ए, वलि मन-मेलो एह । 


हां तिहां चीत धारिनइ, घरिज्यों श्रघिक सनेह ।१६८॥ 
“-१५३०« 


वें ्जक *हंइुक] चा का व बक कक, जरक-, ८४ चना 

सन वंकी मत बावलों, संचल चपल सुसार | 
जिए पं जन कक ० धर रू. जला ण् आओ जन्न 

केसव गन जिहां रस पर5, ते गति उलस झपार ॥८६॥ 


सो घर सो पुर नगर सो, 


ज्यायू समग्या चार। 
जिण-म्‌ मन लागो रहुद, सो 


कोईक संसारि ॥१८णज। 
सारीखो राचद सदा, 


हैए.. शारीरिं शरद आज, ने 


सारीसा रांगम बिना, फल कच्च्‌इ मन जाई ॥<८ा 
महीयल जण बहुला मिलइ, अदभुत रूप उदार। 
मनगमता मांणस विना, सूनो सहु संसार ॥१८६॥ 
प्रावइ दिन-प्रति सदय नृप. लुबंध थकों लेसाल। 
विश कुमरी व्यापद विपम, विरहानल अ्रसराल ॥१६० 
जिम चातक जलहर सदा, चाह चंद्र चकोर । 
कुवर सुकु्मारे न देखतो, ईपइ च्यारों ओर ॥१६१॥ 
ना घरि, नां पुर नारिस्यु, नवि नेसालइ नेह। 
विण तिशि खिर वेवइ नहीं, सुदो सुख-ची रेह ॥१६२॥ 
दीठो सुदय दयामणो, इक दिन शोकई आप । 


मिसि करि सुदय दयामणो, एहवो करइ झलाप ॥१६३॥ 
[ प्रोको वचत | 


#शाज कालि नावइ इहां, सावलिंगा पढ़वाह । 
सात दिवसमा तेहनों, मंडाणे वीवाह- ॥१६४॥ 
( चोपाई ) 
सुरिण सूदो इम वयरा विचार | आतुर मिलिया थयो अयार । 
तिहां थी आ्ायो वेस्था तणाइ। धन आपि सांनइ झति घणुइ ॥१६५४॥ 


राजपुत्र आयो इस जांरि। | आपइ आदर करइ प्रमोण | - 
सवि श गार बिछावइ सेज । हाव भाव-सू मंडइ हेज ॥१६६॥ 
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( चौपई ) 
[ सावलिगा वाक्य ] 
( दूह्ा ) 
धरण जोवरण भींशल छिले, विरहु अंगि ने समाइ । 
सखी सलज्जी गोठडी, कहता किण॒ुहि न जाइ ॥१७७॥ 
सखी सललजी गोठडी, नीलज नयण निहीर । 
तुम्ह ज्यू श्रम्ह पयोहरां, कदे बहेसी खीर ?” ॥१७८५॥ 
( चोपई ) 


तिण अवसर तस बंघव सार | सिह आवइ तिण महल मर्कारि। 
सावलिगा जाइ अलगी रहइ । तव भाभी सहु चारता कहइ ॥१७९॥ 


“सुणि पीत॑म | बाई तुम्ह तगी | कामवंती मनि ईच्छा घणी । 

जोवन विरहइ श्रे व्याकुली । परणावो पुरो मन रला” ॥१८०॥ 

सिह सुरिि मनि थयो विचार । ब्राह्मण इक तेड्यो तिण वार । 

सात दिने साहो थापीयो । पुहुपावती पुरि कागल दीयो ॥१८१॥ 

सावलिंगा परणावरा काजि | सिह सगला कीया समाज । 
उच्छव मंड्या श्रधिक ऊछाह। निस दिन कुमर निहालइ राह ॥१५२ 

खातां पीता भोग विलास । रलीयाली 'तरुणी रंग रासि । 

हय गय रथ सोहग परिवार । राय न करइ सूदों तिश वार ॥१८३॥ 


ु . (दृहम ) ह 
'रजवंट घद हय गय तणा, नव परणी वर-तारि। 
'सूदो सावलिंगा बिना, क्यु' नवि मांनइ सार ॥१८४॥ 


सर्गलंड गज लाभइ सदा, खाँत पान सनमांत । 
पिर रेवा 'तिण हेवा नहीं, तिम तसु कुमर निरदांन [१५४॥ 
“ १५५-- 


ई ४7 ) 
यो कक पाक मर ४ 27%7# > 
पिय-भिरगी हरयागो, शिनिरनी दो हट की मगर । 
गरतव-पनदार। मु, ला, ि दर कगा श्र (+« <५॥] 
( ४)५ ) 
>। बात विर थाई था गाए 
पुष् गारी वेरया नए लिखे । पा. लिए ता लिग्य गिंगाद। 
(फरती बोत्यों शब्द गार। इस फिर ससनेटी नाह॥२०७॥ 
[ झदययच्छ बाद ] 
(गाह्ट ) 
भद सत्ता सदीवश्गी । हार आशर वाहुशा समेंगी । 
जलचर मग्गा गमणी । या सू दरि छच्य पामेसि ?॥२ूपघ॥ 
(दा 
जाण्यो ए तो बल्नहों, जिशिन्यू! कोपोीं मोल । 
निरखि मुल कि वाह माननी, एक ज॑ बसी झमाल ॥२०६॥ 
नगर मज्के साथूरं, सागति रूप पाडिया ब्रिवं । 
[ #क्ढे ०१००३ #३४७6७6९१४/१४० ३७३४३४४ ७७५१३ 22०७४+ ३३४९० ] ॥१२९०॥। 
[ सार्वलिगावचन ] 


दूहा ) 

“देहरू नग्री-मंही अ्छड, जस सालूम्ह नास । 
सगति-रूप देवी जिहां, तिहां पामिसि ते ठाम?” ॥२११॥ 
सुरित वांशी हरखित थयो, करि संकेत सुकत्य । 
देस देई वेस्पा तणो, आयो निज घरि जत्य ॥२१२॥ 
भोरां जिस मेहाँ तणी, ईषइ वाट 'ऊछाह । 

राह तिमइ जोवत रहुइ, कदि आवइ दिन ताह॥।र१श॥। 

--६५८-- 


ततखिण बोलइ सुदय नरेस । “काम नही रतिनो, सुरित बेस !। 
प्रवर काजि आया अ्रम्ह श्राजि”' | कह वेस्या: फुरमावों राजि”।१६७ 


श्ररथ किस्यू ्रावेस्थदइ् पछड, वात जणावो पुण ते शछई । 
राजि तरि नवि आ्रावइ कांमि, जलि जावो गुण ते सुरित सांमि॥१६८ 
( दृहा ) 
थ्रो वाल्हो निय सयणो, श्रो, वंधव श्रभिरांम । 
लाखीणो अवसर लहइ, श्रावइ श्रापुण कांम ॥१६९॥ 
यतड 
अ्रपसर चुक्कई रस गयइई, आदर करइ श्रर्याण । 
जे रिण॒ गुणु-विण वाहीयां, ते किम लग्गईं बांख ॥२००॥ 
( चौपई ) 
“तेह तणो मंडयो वीवाह। हुँ जाई न सक्व! तिण राह । 
जनम जीव मुझ तो प्रमांण । देखू जो ए कुमरि सुजांण” ॥२०१॥ 
वेस्था कहई हीयडो उल्हस्यो । “एह बातनो दोहिलो किस्यों ?। 
[ते कहु३] वयण हीयइ निज धरो”। कुमर कहइ, “ढील 
ु सी करो ?” ॥२०२॥ 
“कुमर ! वेश करो स्त्री-तणो | श्रावद तसू ऊलट घणों। 
वेस्या वे सावलिगा पासि | श्रावे दोलइ वचन बविलास ॥२०शा 
( गाहा ) 
पावस रूद्रां रयणी, पिय परदेस विम्महा पंथी । 
पर पुरुषाणाइई नेहं, पामिज्जइ पुन्न-रेहाइईं ॥२०४॥ 
(चोपई ) कक 
' सावलिंगा सुणीयो तस वयण । फिरि बोली वंकी करि नयण। 
भति भावइ परणि नवि जाणवइ | तेहवो वयरण कहइ ते हव्‌इ३ ॥॥२०५॥ 
ह >-१५७०- 


अमनकीलक ो १. 8] 83४० सनक है पड हे 

भुझ वासों शानी कद, संगाले सदयठुमार । 

इग चींतवि प्रीतम प्रता, बागः वचन वियार ॥२०३॥ 
([ इंप्रायणा ) 


कक 


“ग्रंत्र पका बहा भांति, मबर्णी उालीयाँ ।॥ 
भेरे हीगो हाथ ने घालि, कि थे गी गालोया। 

गहिला सूद अदझके, धअंगागा कि वाबला । 
परिहां, हूं मालग्यगि रगवाल, फि ग्ांत्रा राबला | वरेरशआ। 
सुणि बोल्यों सारथ सुतन, एुड्ढो बबगा मे श्रागि । 
प्रम्ठ श्मोलिक अंब ए, लीधा जांणए लाख” ॥रमशा 


[ चंद्रगणा ) 
रह मूघ ( अयाण, वात ने अखीयें । 
एशि सम रसनरीति, कि प्रीति रु रकंखीये । 
वात न अजइ कोड, फिसा खासह जरा ?॥ 
परिहाँ, कुण रावल रखवाल, कि ब्राँबों श्रम्ह तणा ?”॥२२६॥ 
कृहइ सावलिंगा कांमिणी, “आई युही ज इण हीय | 
में आप्यो तिण वचननो, सुरि परमारथ प्रीय ॥२२७॥ 
( चोपई ) 
बालांपरो हु' रमतो बाल । सगति-पूज करती प्रहकाल | 
देवी तूठी प्रेम प्रकार | “सु दर वर पामिसि सुविचार ॥रश्णा 
0. क 
सुरिए कु मरी | तू रति-अवसरइ। पहिली जात्र अम्हारी करे । 
जात्र विता जो करसि संभोग । पति मरिस्यइ पडिस्यइ घर सोग २२६ 


आखू' हूँ तिरिंग एहवी वात | सगति-तणी सुझ करिवी जात्त । 
सेवक महू: “वेगा हुबइ । रंगरली रयणी बालिवइ” ॥२३०॥ 
>> 0० 


( घोपई ) 


दिन जाशी आगी उल्हास । श्राज' हुस्यइ कुमरी मुझ पासि। 
आावइ ठाँमि इक चू प घणी । करइ सभाइ अ्मर्ला तझी ॥११४॥ 


(हा ) 
प्राफ विजयादिक श्रमल, चूरण करि चखचोल । 
सदयकुमर बेठो जईं, देवल अधिकद लोल ॥२१४॥ 
द ( चोषई ) 
लगन दिवस भ्राइ तस जोन | सावलिगा परणी सुभ वांत । 
सयरण भुवण ति नारी नइ नाह। श्राया श्रंगि श्रधिक उछाह ॥२१६॥ 
प्ूवा चंदन मृगमद घनसार । सू'घा पहिरया तन सुखकार । 
सखरो सीसा अ्र्थिक सुचंग । परिमल कुसुम सुवास पलिग [|२१७॥ 


तिण उपरि बेठो जई शाप । मदतराय फेरी सिर छाप । 
जाय्यो मयण दीठी त्रिय नयण॒। कहइ, श्र रहां इम भ्रावो इथ श्र २१८ 


( दृहा ) 


| नाहदई तिण नारी-तणइ, कर करोयो उरसार | 
सावलिंगा तिण श्रवसरई, संकी चित्त मझारि ॥२१६॥ 
[ सांवलिया स्वगंत वचन | 


धबालपणइई वोल्यो. हुतो, वयण सुदय-त्‌ सार (' 
ते जो निर्वदः नहीं, तो झुक नइ घिककार ! ॥ २२० 
सुंदर निपुण सरूप सुभ, नितु मंव नेह निर्धान -। 
निज बाचा पालइ नहीं, ते माँणुस्त के हुइ ग्याँग ॥२२१॥ , 
जावो घन घरणी घरम, गुण गाढिम म्ति प्रेम. । 


सति श्रा सति जावो सहू, पिण वाच मे जाज्यो तेम ॥२२श॥ 
“-१५६-- 


०, 
प का पर कनम अभय, स्क्रा< न हु 
सोवन-ने5 तिज पतली | खा साय 4[॥0, 
हु 


अनाकननशाओ अनाथ "व 


देवहरण गई लिगावार । छोटे तो गुदा 


पासि जाई ऊभी शिणशिभगी। बोलए नहों, थे बेला परण्णी । 
फुमरी दार लीथो तस हामि। दो पिए दुमर ने घानर बाध ॥5 
(2. 

तवि बोलए चाल नहीं, ने धरा तिलभरि नेंहे । 
सुणि साहिब ! [कुमरी कद], सजी फियू अं? २४३॥ 
भीम भ्रुयंग भेदीयों, छलीयो किणहि छलाव । 
घम टैरें घूमई घरापू, ज्यू तरवर वरि बाव ॥२४४॥ 
प्रहि खील्‍यो गारूड श्रविक, नवि वाहट विरा काट | 
हाथ खाचि रहीयो हिवइ, गूदो केही माद ? ॥ २४९ 
सूद ! [सावलिंगा कहइई), हिवद पूरों हांग । 
हूँ श्राई हेजा लवी, किसी रीस विश काम ? ॥२४६॥ 
“सदा ! [सावलिगा कह], समरइ केही रीसी ? । 
चूक पडयो बगसो चतुर, विलसो सुख सुजगीस ॥२४७॥ 
तजि तिज मंदिर नाहलो, सखर तुलाई सेज । 
तुझे कारणि भाई त्रिया, जोवइ हिवइ सीजे ज ॥२४५॥ 
तुक मुझ बेउ मंतर तणी, अश्रधिकी हुती झस । 
श्रवसर मु की आजनो, नाह ! कांइ हुवइ निरास ? ॥२४९॥ 
राज लगइ तुझ झुक अछई, परघल प्रीति अपार | 
एक झूखी आदर भणी, आज जिस्यो अधिकार” ॥२५०॥ 
सेल किस्यों मुक्‍्यों कहयो, भाँमिणि सेती भाउ । 
बोलायो बोलइ नही, ऋखि भखि सह जणु -जाउ ॥२५१॥ 


हा 
५ 


मरी कहई; “हि डॉस्यो कांम। प्रह जाई करिस्यू प्रणाम । 
ना हिवरणों जावो” कहइ नाह | सावलियगा शोठि लीधउ राह।॥२३१ 
( दृह ) 
निज मंदिर सुंदर निपुण, नाहव्याह उच्छाह । 
तजि तृण जिम ए श्रहु सुरत, पाली बोल प्रवाह ॥२३श॥ 
ग्रासा करि यू' ही रहईइ, वहसि न पालदे बोल । 
पुहवी ते पापी प्रथम, साँणास कवड्ी-मोल ॥२३३॥ 
बोलइ थोडा बोल, विहच॒इ निरवाहई घणा । 
ते माँणस-रों मोल, लाखेही लाभइ नहीं ॥रशथा 
( चोपई ) 
ऊमगि मगि चालइ मयमंत्ति । राति अंधारी श्रतिभय अ्रति। 
'चोर खापरो नइ कोडीयो | देखि कु मर साह मनि कीयों ॥२३५॥ 
बोली तिण अ्रवसरि सा वाल । करि करि ऊंचा सगति विसाल | 
हार्काँ करि मुखि बोलइ हसइ, ध्वृ्‌कल करि कुदइ धसमसइ ॥२३६॥ 
माँगि, माँगि तूठी हूँ माय | तिशा खिण बे प्रणमइ तस पाय | 
“जो माँग्यो तू आपइ दान | जीमणु श्रापि मलीदो दांन ॥२२७॥ 
( दृहा ) 
तक-मोती दीघो नवो, देवी रूपह दाखि । 
भोजन करिज्यो भगतिस्‌, सोल इयें-रो लाख ॥२३८॥ 
प्रवों कब्जल सांवलों, श्ररघो कुक्म-वच्च । 
चोरे ले पाछो दीयो, ए चिर भी नर-तन्न ॥२३६॥ 


हाहा जोज्यों गुण निपुण, चढीयो निगुर्णां हत्थ । 
मोती ही चण मोलनो, मिल्‍यो ग्रुजाहल सत्य २४०] 
““१६१०- 


»ई 
जे 


सं 
के विश लक ४ कि 2 
सदा ४3४ चीख: 


हा जज चक्की वा [कु 5३ | का श्च: नह हा है" 
उर भीएए सबंग कार्ट, दटि सयि कर्ट विधारो ! 
ब > हक ः गत ४८४ +,4 ५४ 
तंगी, सारी ७ई निया आदर 
ब्षि रा के ला ) लक कक नल छः च 
बोदागी बोलइई सही, लगे सीद नि । 


के हि शक की 8 अं हा झागरि के 77 ्प 7 ॥52 ध्् ५ 
जाती एगाद्य दिशी, झुमरि सेल्टि पद ॥5छी 


“सदा ॥ [सावलिमा झाए |, सायी प्रति संसार । 

देसइ देव मिवागड़ो, पुरतानमरजकारि 7! ॥ ६५॥ 

मु 828 7038: ग्पाती, नगंगो मीर प्रयाट | 

गाहा लिखी पाछ्ी बली, शुदी मन उच्छाह ॥ 5६ 

( चो४८: ) 
थ्राई सावलिगा आवास । फोकि सनि धर अधिक उदास | 
प्रीय कह३, “कारि श्राया जान? । बिलसा किम दीसी ? 
कहां बात” ॥२६७॥ 

कुमरि कहडइ, पाली मइ' वाच | तोही सगति न मानी साच , 
मूल नगर तुम्ह पुहपादत्तो । देवि कहुइ मुझ तिथि तिहाँ हती ॥२६८ 
देवल नवो करावो तिहां । मूरति करो सरीखी इहाँ । 
तिह्ा मानिसि यात्रा तुम्ह तणी । तव लगि मत भेटे तू' धणणो ॥२६६ 
विलखी हु तिणि सुरिग वालंभ |! | दिन एहवा जायइ' क्रिम श्रंत ? | 
हिवइ हालो नगरी श्रॉपणी । यात्र कराँ जिम देवो तणो” ॥२७०॥ 
भोजन भात्ते जीमी जान । उपरि दीघां फोफल पान । 
भगति जुगति भल भूषण भेद । ले चाल्यो निज नगर उमेद ॥ ?७१॥ 
हिंव चाल्यो ते सदयकुमार । श्रमल ऊनार हुओे तिणवार। 
तीद गई विकसी दुइ नेत | झालस मोडि थयो सावचेत ॥२७२॥ 


विकस्या कमल सुपरिमल वश्स | पीली दिसि पूरब सुप्रकास । 
तिशि खिरिग मति विक्सि परिय तास। 


हा मुझ सृक्यों तिशाइ निरास ! ॥२७श॥ 
“-है९४-- 


( दृहा ) 
भ जाणशस वीसरीय', तुह सुह-कमल॑ विदेस गमणांम्मि । 
सूतो भमइ करंको, जत्य तुम॑ जीवियं तत्थ ॥२५२॥ 
जम्मंतरे न विहुड्‌इ, उत्तम महिलाण ज॑ किय॑ पिम्म॑ । 
कालदी कण्ह-विरहे, श्रज्जवि काल जले वह ॥२५३॥ 
(ृहा ) 
तेह सुकुल नारी तणो, नवि विहडइ प्रिय दिद्ठु । 
त्यु' सूदा-सावलिगा-तणों, जाँरों रंग मजीठ ॥र२शथ। 
मर्जांणे प्रिय मेहगो, दूरि विदेस गयाँह । 
विमणो वाधइ साजणाँ, श्रोडो होइ खलांह ॥२५५॥ 
जोगीसर जोगासणइ, मंत्री जिम झालोच । 
तिण परि सूदा ! ताहरी, श्राज पड्यो सो सोच ॥२५६॥ 
भाज निहोरा श्रति घणा, नवि लायह सूदों नाम | 
वात न मंडद कावली, करि लिखीयो चित्राम ! |॥२४७॥ 
उचो लेईनइ जोईयो, सूदां सुदय नरेस । 
जिरि उरि दोइ नारिग फल, सो तू' कत्य लहेसि ? ॥२५५॥ 
“सूदा ! सिविलिया कहइ], हवइ एवंडो स्यो हुठ ?॥ 
मोडी श्राई मॉनिनी, तिण घरयों मन मठ ! ॥२५९॥ 
“सूदा ! [सावलिंगा कहइ], कुमर न जाँणों कत्थ । 
जिशि काररि मइ' लाईया, छाती चंदन ह॒त्थ ॥२६०॥ 
नींद्र३र कवण न छेंतरथा ?, जोवन कुण न विगुत्त ? । 
जो प्रिय भीडू' उरह-स्य, तोही सुबइ नचित! ॥२६१॥ 


जिम सालूरां सरखराँ, जिम धरती अरू मेह । 
संपावरणा वल्लहां, इम पालीज्जइ नेहए ॥२६२॥ 
बण्. ८ रे -- 


मुखि कहर तू मुझ बार, श्रढ नह प्यार हू । 
जाणई सुगधा लोग, किए राहु सार हुए । 
मन तन झवर, झनेरां सा करए 2 । 
परिहा, नारी तणो रानेह, न फो जब मंच धरए ॥२८३॥। 
मांड३ प्रीति अ्संड, कि जाणिए साच हूइ । 
आाउगी तुझ पासि बिलास, कि गेरी वाच हुई । 
भेल्ही तात निरात, कि झीर रस भोगवर । 
परिहाँ, एकश् वार अपार, चरित चीय केलबइ ॥२८४॥ 
एक समि मई शास, आस की प्रवइ । 
ताक दाखि सराप, कि आप सती हुवई । 
खिरि[क दोस, खिणि रोस, खिशिकि इवार्मा बहडइ। 
परिहोाँ, काती कुत्ती जेम, फिरत्ती तिम रहुईइ ॥२८५॥ 
( हद ) 
जीहा मुखि जाती रहुइ, नेह न घारइ चित्त । 
तल काठइ गल लेइ नइ, एहवउठ' नारी-चित्त ॥२८६॥ 
अणमिलतों ञ्ावी मिलइ, मिलताँ घरइ जु मात । 
ए गति तारी नी अ्रछइ, सुख्ज्यो चतुर सुजांख ॥२८छ। 
तिय वेसास सत को फरो, तियाँ क्रिसकी-नॉहि। 
मुझ सुक्‍्यो इहाँ विलवतो, रंग रली रस-माँहि ॥र८्णा। 
घिग तेहनई घिग झुभनई, धिग मन जनम धघिक्कार | 
वाचा करि श्ाइ नहीं, नीलज तारि निवकार ॥२८९॥ 
रोस भरी नइ उठीयो, जंपइ सदयकुमार । 
» तिसो त्रियनों पियार ॥२६०॥ 
भ्रायो तिहाँ ऊठिनइ, सदयकुमर निज गेह । 


पग लडथड भड़ घूमतो, वारी-स्यू' निस नेह ॥२६३॥ 
“१९६०७ 


( दूंढा ) 
पीपल पाँन जु रुशण्या, निसि ओआबरी लोई । 
रहि रे हीयडा |! म्रुदि करि, इहां न आवइ कोई | ॥|२७४|| 
कि्हाँ नारी ? तू किथि गयो ?, रहि हीया, म म॑ झूरि । 
पीड न जाणइ तांहरीं, सह निज कारिज सूर ॥२७५॥ 
करियल करियल उर आाफरथो, वलि रस्याथनो त्रोह । 
तिसो नेह नारी-दणो, झटकि दिखाडइ छेंद़् ॥२७६॥ 
निज प्रिय मारइ हत्थसू, श्रनादचार आचार । 
नि-सनेही नारी-समो, सुणीयों नहीं संसार ॥२७७॥ 
नीची गति सति निरति रति, नीचह-सोती नेह। 
ऊंच तणो श्रादर नहीं, अचरिज त्रियनों एह ! ॥२७५ 
( यत्त; ) 
सीयां तीर्या पांखीयाँ, इयों त्रिहु एक सभाव । 
ऊंचा ऊंचा परिहरइ,. नीचाँ उपरि भाव ॥२७६॥ 
( दृहा ) 
रवि-चरीयं गह-चरीयं, तारा-चरीय॑ च राहु-चरीयं च | 
जाएंति बुद्धिमंता, महिला-चरियं न जाखणूंति २८०॥ 
जल-मणे मच्छ पयं, आकासे पंखीयाँ पय-पंती | 
महिलाण पहिथ मग्र, तिन्नवि लोए न दोसंति ॥२८१॥ 
( चंद्रायणा ) 
जाॉणकि रंग पतंग, को दिन दुइ च्यार हुइ । 
पावस मास सु पुूरत, वलहाँ ठारहइ । 
पूरव प्रेम प्रवाह, कि वहताँ ही वहइ । 
परिहाँ, मिद्चल नारी नेह, कदेही नाँ रहइ ! ॥२८२॥ 
“(६९५-- 


नागरवेलि कीय निपल, गपाल कोय सांश्यी। 
परिहाँ, राका दीव रतरन, बिधाता शावली ! ॥ €८॥ 
(पद्ा ) 
कर भारी पांणी भरी, पश्ग्द दातणा नए गत्य। 
दासी लेइ ग्रांणी दीयइ, कुआर-ह-कैरए हत्यथ ॥२६६॥ 
कर वेते मेला कीया, चलू करेवा चाह । 
तेशि समइ नारी तरा, प्रस्थर दीठ उछाह ॥३००॥ 
चख लगी तिण चाह-मूं, न लीयइ निमस-मेख | , 
“सूरति मुरति झ्रागलि सही, जिम भाविक सुदिसेप ॥३०१॥ 
सावलिंगा आई सही, पाली पूरी प्रीति । 
निरभागी जाग्यो नहीं, तिश ए अख्यर नीति ! ॥३००॥ 


फाटि फाटि रे तू' फॉट तू, हीया ! हिव्‌इ मर हेसि। 
उ देवलउ वा कांमिनी, वलि कत्यथ लहेसि ?॥३०शे॥ 


हीयडा ! फूटि पसाव करि, केता दुख सहेसि ?। 

सावलिगा विरहि सगुण, जीवी काहु करेसि ? ॥३०४॥ 
( गाहा ) 

रे हीय वंकि न लज्जसि, नहु जाणी जेश झ्रागया सामा । 

अनह कि न कहिज्जइ, सो भूलो चंप लोवि तुम्ह ॥३०५॥ 


रे हीया ! वजह घडीय॑, श्रहवा घडीय॑ खिवज् सारित्य॑ं । 
बलह-वियोग काले, कि न हुय॑ खंड खंडेण ? ॥३०६॥ 


रे नयरां ! तुम्ह धि7ग्ग हुप्न, लवि लखी आई तारि । 
पेम उपायो पहिल थी, किए कारण विण कारि ? ३०ण 
*- रै पि८ ब 


गलइ हार लागी रहयों, नयण॒ुइ रंग तंबोल । 
कज्जल अहरे देखिनइ, बोलई निज त्रीय बोल ॥२६२॥ 


“ब्रिण लग्गइ गलि हार, कि कंत किहाँ पावया ? | 
नयरणें भख्या तंबोल, सुखि नहु भाविया । 
कज्जल काली रेह, कि दीसइ अहर-तले ॥ 
परिहाँ, जइ खाई जइ पर मांस, कि सु ढ म॒ बाँधी गले ! ॥२१३॥ 


( दृहा ) 


सुरि सूदों मनि संकीयो, ईषि सहुब श्राकार । 
अंत-रंग आलोचिनइ, वाचइ वचन विचारि ॥२६७४॥ 


“रहु रहु' 'मुच' भर्याण, कि हासा जिन करो। 
ग्रापण. ज्ांघध उधार, लाजां ना मरो । 
बालक पट्टा चीर, कि पत्थर किम ताडीयइ ? 
परिहां, गायइ गिल्यां रतन्न, उदर क्यु' फाडीयइ ? ॥२६१॥ 


[ पुनः स्त्री वाक्य ] 
“हमस्यू' छॉडि कि प्रीति, श्रनेरा-स्यूर करइ । 
, हम हु तुम्हे दास, श्रौर जिन सन्ति घरइ । 
उहां हुई नेह श्रछेह, इहां नहु लेखीयइ । 
परिहां, रोटी मोटी कोर, पराई देखियइ” ॥र€द॥। 
: (६ दूहा ) 
सुणि वाणी नारी तणी, बोल्यों सदयकुमार । 
दुख मन ए भूली गये, ठॉमि ठाँमि करतार ॥२६७' 
( चंद्रायणा ) 


सारंग नेत सुचंग, कॉम नहु भझावीयां । 
- सोवत गयो निगंध, वास नह पावीया । 
सब्मक- 2१२६७ लक 


(गाद्ा) 
किज्जई भ्रकज्ज करण, छेडीज्जर बाय चदाव 


(चोपर) 


लंघइ वाट घाट बन वाग, लंबइ विश सायर विश पाग | 
निसि चालइ वाटइ वह, पलक एक लगि किहीं तवि रहइ | रेण्णी 
बाद वह॒त श्राव्यड तिणवार, व मावतीउर संदयदछुमार । 
तिहां छइ जोगी-नो विश्ञाम, कुभर ग्राय पूछई निज गाम ॥ ३ २१॥ 
'जोग' 'जोग' करतो जागीयो, आलस मोदिं मुखखि बोलीसो । 
सुरिए बाला वाला विरहाल, गोरख जागइ दोच दबाल ॥३रच)। 


(दूहा) 
पंंथी चालि,न बिलंब करि, रहति न राति दीहेण । 
सार्वालगा,. सालइ होयइ, श्री गोरख जागेण ॥३२३॥ 
(चोपई) 
प्रायस वचन सुणी हरखीयो, कुमर तणो दुख सवि गयो । 
ठाँमि ठामि गोरख-तो तांम, जंपइ सदग्रकुमर परणि ताँम ॥३२४॥ 


मारग श्रम तृस प्यापी घणी, ई च्छा मनि थई पांणी तणो । 
सझ्य दीठो भरीयो जलसार, नव तरूणी जिहां रहइ परिहार ।३२४। 


जल निरखी हरख्यो निज चित्त, जाँप्यो पाँणी एह प्रवित्त 
श्राखर गहलण बीहइ करी, सुख स्यू तीर पोयइ सुख घरी ॥३ र६॥ 


चार 0 «व , 


(हा) 
करवतडा करतार, जो सिर दीजइ ताहरइ । 
तो तू' जांणाइ सार, वेदन वीछडीयां-तणी ॥३१०॥ 


हसत वदन है जालंवी, हरखवंत हितकार । 
नवरंगी नारी सुणी, किहाँ पॉमिस करतार ॥३११॥ 


चंदा-वयणी मृग-तयरिंी, वे. पख-वंस-विशुद्ध । 
हंसि हंसि नेह ज दाखवइ, मेलि विधाता झुद्ध ॥३१२॥ 


वहु गुणवंती शसि-मुखी, रंगि रमे रसजुद्ध । 
चपक-वरणी श्रति चतुर, मेलि विधाता ! मुद्ध ॥३१३॥ 


दीन हुवइ कर देखि, बेदन श्रंगि न खमाइ । 
नीकालइ नीसास-मिसि, पिरि नि आघी जाइ ॥३१७॥ 


एक दुखीयां वेरागीयां, जो नीसास न हुति | . 
हीयडो « रन्न-तलाब ज्यू', फुट्ट वि दहदिसि जंति ॥३१५॥ 
(चोपई) 


नतारो मालमु लोक परिवार, हय गय रथ पायक विश पार। 
चंदन चीर पटंवर वास, सू धा वास सुवास विचार ॥३३ ३॥ 


माय ताय निज राज भ्रू काज, वंधव मित्र कुटंबह लाज । 
सहू मृक्‍्या वोर तेवइ वाग, क'चुक जिरि परि मूकइ नाग [३१७ ' 


नीकलीयो मुकी नरदेव, सावरलिगा-री करिवा सेब | 
कर धरि एक करवाल सहाय, प्रिया-नेह बीजो संगि थाइ ॥३१५॥ 


“-१६६९-« 


हल क् 
गीपः ) 


एम कहिनए प्राधु संचरद, पृष्पावती खरा शोट़ी नरह । 
पुर बाहूरि सरवरनी पार स्तो इवल प्रदीध सिवान ॥३३७॥ 


३९+$०९४३०३७३१३ ७ ३ ३ ४ # ३७ २७५ $ डे पृ घोड़ा हल 758 887 ॥ ३ ३८॥॥ 
(दृद्दा) 
“कहा मुझ मंदिर मालीया, हय गयह सम हजार। 
शा हैं ज यूतोी एकलो, जोंज्यो नेहु विचार ॥३३६।॥ 


सूरवीर साहस सकज, जस जस रस जग-मि । 
नर ते परि नेहुइ निपट, विकल हुवब्‌इ चिण-दुज्कि ॥३४ण०। 
गति मति छति संत महत गुण, दीपति सुन्दर देह । 
खिण खिशण सगला खूटनई, नारो>केरों नेह” ॥३४१॥ 
नीसासा मूकइई सवल, निसा विहावइ निद्ठ । 
घर धण देखु नाह विण, धण विण नाह न दिंद् ॥१५४२॥ 
विरहानल वेध्यों विहल, साल्यो कुमर साल । 
बिलवइ सूतो भूध विण, सदय थयोा विहवाल ॥३४्शा। 
सो कोवि नत्यी सयणो, जस्स कहिज्जंति हियय दुखकांड । 
प्रावंति जंति कंठि, पुणो वितथेव तत्येव. ॥३४४॥ 


(दूहा) 
केलि देलि सिलि करण, सगुणी अति ससनेह । 
रस-लूंघी रमती रमणि, देहि विधाता तेह ॥३४५॥ 


सिरज्या किमि संसार-मइ, विण त्रिय-रसइ छयलल्‍ल । 
रूप कला गुणनई भ्रतइ, का चचि कीया वयल्ल ? ॥१४४॥ 
जज ५ प्र जल 


(दृह्मा) 
गोश दुई नीचा करी, घर हेके दुइ हत्थ । 
तीर पीयहइ मुख-स्यू| कुमर, जाँणि वयल्लां नत्य ॥३२७॥ 
तिरि। सरि पाँणी भरण नू', वहइ परिहार श्रनंत। 
माहो-माँहि. निरखी कहुईइ, ए केहों विरतंत? ॥३२५॥ 
चंगो भमांदु है सखी, पंथी किसी श्रवत्थ ?। 
पूसुत्रां जिम पाँणी पीयइ, नीर न मेलइ हत्या ॥३२९॥ 
रातो थों. परनारित्य', चलण कहलह्यों थो सत्य । 
४ वारू नी इण लूहीयो, कज्जल-लग्गों हत्थ ॥३३०॥ 
चंगो मादहु हैं सखी, कांइक उलू अ्रंगि । 
कर राखइ कर भीजवइ, पांगी पीयइ कुढंगि ॥॥३३१॥ 
पसुआं पांणी नां पीयइ, भृग़ जिम पीयइ भृगेण । 
कइ कर कुकुम गह लीया, कइ गाहा लिखी रसेण ॥३३२॥ 


चंगो माहू हैं सखी, सुंदर तन सुकमाल । 

पग्ओँ जिम पाँगी पीशइ, पांणों सरवर-पालि ॥३३३॥॥ 

रातो थो परनारि-सू, आवण क्यों थो रत्त। 

डवा श्राई उ त जागीयी, तिण श्रकखर लिखीया हत्या. ॥११०॥ 
(चौपई) 

शीत्तल छीोया तिह सुरसाल, पणहठ विट परणा हारी बाल | 

खिण इक लगि तिहाँ , सारी कुमरी व्यांकुल थियाँ ॥[३३४॥ 
(दुद्दा) 


प्य'थी चालि,नवि ल'बि कार 009७0 2255४ कक ट। 


घोल करी सिज संग विछा- सात | सम नारे । 
घीतवतां दी चिततन्मझ, हीए दित्या शंगयार शच्ण्शो 
हीसा सेह हम थद घर, पाठ्य नी की ग्यान | 
३ मे पिता, शा मा हट. ६>->कर कक हट 
सुत वांसइ गवयों पिता, से ही प्िल्यी प्रधान रिए७)) 
कक चने जल ्ल्क क>फन मन ण्गी टपग 
पुन्य प्रकार पोते प्रबल, हुए गिय ही मे 


धाइ मिलइ बित चाहतां, मंतवर्छित शाह काम ॥३७८।॥। 


 ४»ह₹5 


ह] 


पुछई निज. परघान तू, लिटियों हूबर लेख । 
पुरे भोजराजा दिसे, वॉसद विगति विशेष ॥रेण्थ 


दूत जिक्नँ अम्ह दाखवद, सो जाँशे तट बाद 


नहीं तो ऊडतो लगने, नगर-मु्े नाराच ॥रे८०। 


(82 
प्रभुकागल ले दूत” सों,, आयो पुरि अधिकार । 
सामि कामि आखइई दारी, आप तझुठ धाचार ॥४३८१॥ 


जिक, 


"मुकझ्क राजा सुणि राजवी!, इम आखइ अ्रम्ह साथि । 


कुमरी तु वांधी करो, आपे एणइ साथ ॥३७३।॥ 
खुर्सांय वे-खुसीये करी, जो न कीयड ए कान । 
द्वातू जाँणे तो भणी, झुठो सही जमराज!” ॥३८३॥ 


सुरित राजा अति कोपीयों, सहीयो वयण ने तास । 

सीह कदेई नाँ सहई पाखर अनइई परूुओस है| पथ 
यतः 

तेजी न खमइई ताजणो,""" ॥र८१५॥। 

जा जारे चर जाह तू, तोस्य' केही रीस ? । 

शायो जॉगइ सदय न, पूरण भोज जगीस ॥हेफ्शी' 


केता सृरणि विह ढृकृग्रा, सांमी करू -पुकार । 
मेलि केलि करती झुभतइ, नवल सुरगी नारि ॥३४७॥ 
(चौपई) 

इम अनेक तिहाँ करती बिलाप, पुण्यवंत लागा किरि पाप । 
कसमस करि ऊगायो भांण, गई राति फूल्यों सुविहाण ॥३४८॥ 
ऊटथो पदयकुमार दुख घणउ, उमाहो पण्णि देखण-तणउ । 

करि दाँतण कुरला ससि सार, तिहाँ थी आयो नगर-मभझकारि ३४६ 
गम नाम सगलो पछीयो, कुभकार घरि डेरो लीयों । 
ततखिण गृह सावलिंगां तणाइ, चुणीयइ श्रग रहण आपराइ |३५४० 
लांगइ तिहां सलावट घणी, वनि जे श्ररथी रोजी तणी। 
सावलिंगा नइ तसभरतार,चोपड खेलइ मेइलइ मभझारि ॥२५१॥ 


फिरयो पुर-मांहि कुमर प्रभाति, देखण तणी न पूजइ घाति | 
कुमरी देखएण झलजोयो घणो, कीव्यो वेस. मजूराँ-तणों ॥३५२॥ 


तैवे जिहाँ खेलइ नर नारि, लागइ जण जिण महल अपार | 
पूछि मजूरी लागो तेह, खेलत त्रीय दीठी ससनेह ॥३५३१॥ 
(दा) 


दैलना दीठी खरी, सावलिगा ससनेह | 
हरखित बोल्यो हेजस्यू', जाणा विण निज देह ॥३२४५४॥ 


“सावलिगा !” सूदों कहइ, झो च'"पलो चितारि | 
सयर्णा तगा पसाव करि, भद वड़दानी गारि ॥३५५॥ 


महल सेहल मई सुकुले, .खेलत पासा रारिं | 
तुरित त्रीया स्रुणि वचन, ते संकी चिते-म््कारि ॥२१६३॥ 
, “- रैंकीरृव्क 


[ 'रोषई ) 


ग्रसि कृपारा तोमर घर कृत, तीर वहुद किरि गगन राक्ृत। 
सुमट-सुपट यज-गज अस-आस, बहदए खाल रगता मिप रास ३१६४ 


बहद वेपू डी दस बार, रादय वटक सकस तिणवार। 
भाजे कटक गयी तब भागि, छूटो भोज सुदग पर्मि लागि ॥र६६॥ 
श्ाण्यो रादय भोजइ निज पुरो, परणाई सा निज कुश्नरी। 

कर-म कावणश करफऊेकाण, बाद पण कु तर न करइ प्रमाण ।३६९७ 
कवर कहद एटने घरवार, जे छुट नर नारी परिवार । 
पील्हो सहु घाणी महि घाति, मत्त राखो एहनी तिल जाति ॥३६८॥ 


संदय कहड यो मुझ ससनेह, वानी घनदत्त सेव सगेह। 
वात गर कीषी तव तास,” सेठि बांधि आण्यो नूप पासि ॥३६१॥ 


सेठ कहइ “ल्यो घन भण्डार, खून बिना ए बडी मारि। 
भोजराज परवानि फिरइ,” इसी बात साहिब किम करइ ॥४००॥ 


झआखइ कुमर सुणो नृप बात, सावलिंगा नारी विख्यात । 
जो चतेइह तो छूटो एह, आप, घन नइ सूय' गेह ॥४०१॥ 


भोजराज घनदत्त-नइ' क्यों, सेठइ पणि ते सहुँ सर दह्यो | 
समझाया सुत वंधव याति, सगले ही मांनइ ए बात ॥४४श॥ 


(इलोक) 


त्यजेदेक॑ कुलस्थार्थ ग्रामार्थे च. कुल त्यजेतु.। 
आम जनपदस्थाथ ओआत्मार्थे सकले त्यजेतू. [॥४०शा॥। 
_०«« * (0ऐटुं ०्कल७ 


( चोपईं ) 


'भोजराज रण-मू कण काज, कीधो सगलो ही तव साज । 
गिर समवरडडि गड हुति, मदोन्‍्मत्त बहु मधुप भ्रमंति ॥३८७॥ 


'काठी भ्रति ऊचा कूदणा, ते तेजी देखीता भला । 
चंचल चपल चलत चतुरंग, चग तुरंग कि गंग तरंग ॥श८५॥ 


पयदल सबल बविमल चलवंत, चढीयो नृप दल मेलि अनंत । 
सदयकुमार चढियो इरखि वार, सिश्चृडंइ वाजंतइ सार ॥३८६॥ 


' कंचुक कवच कसई कसमसइ, धरे घीर परि[ श्रंग धसइ। 
सॉमल बरण धरण मद घीर, सुभठ घटा घन घट गंभोर ॥३६०॥ 


(दृहा ) 


प्रनए रावण सम सघुद, मदवारण मातग । 
चढीयो तिणग गज सदय नृप, सिर सिंदूर सुरंग ॥३६१॥ 


बेऊ दल मभिलिया बहसि, मिलिया बे रणभूमि । 
परसिरि खुरसांशो चढे, हुम्म हथियार सधूम ॥३९२॥ 


धरति इंद्र सुरगण सकल, सूरिज थयो सकसस्‍्स। 
धर कंपद गिर थरहरह, इसीयाँ सूराँ रस ॥३६३॥ 


घर घृूजइ दल घुकलइ, कायर चित्त -कंपाइ। 
सूर पतंग्रा रंग-स्थू, कुकि भुकि मांभकिि भूपाइ ॥३5०१॥ 


धघड कुद३ सिर ऊछलइ, गूथी हर वरमाल । 
सगति रगत पाँमी करी, धाइ तिश धकचाल ॥३६४॥ 
--१७७--- 


(;द्मा 
“सदा ! [सावलिगा बहुएए] घन्न युवासर श्राज । 
प्रीतीम मिलिय घृति हुई, कर््जा सहु सरीयांज ॥४११॥ 
पूनिम-चंद मयंक जिम, दिसि च्यारे फलीयाह । 


( लोगई ) 


ले रमणी उच्छक अति घणाड़, चाल्यों कुमर नगर आपणाइ | 
चढि साथि सेना भ्रति घणा, सुर लीयइ ततखिण सांवली ॥४१२ 


मादल सख दमा मा वीणा, मंगल गीत अतई जुग मीन । 
पुत्र सहित युवती स्त्री गाई, विप्र तिलक मुखि वेद सुहाई ॥४१३॥ 


हाथी, पूरण घट कन्यका, दधि फल पुष्फ दीप वन्हिका । 
वेस्था सूहव स्त्री सुकमाल, पुलकित नयरी वयण रसाल ॥४१४॥ 


हरित द्रोब अक्षत ऊजला, सपलाण तेजी श्रति भला । 
भद्र पाठ चामर नह छत्र, भोरोचन घृत मइ सितपत्र ॥४१५॥ 


इम अनेक तसू नगर मझार. सकुन थया श्रति घणा सुखकार। 
दखिणु-थी वामी दिसि जाई, सम गल तो कारिज सिघ थाई ॥४१६। 


( दृह! ) 
अंगत घूणह मंडलह, जउ निग्गमण करंति । 
जे धरण-ताह विवज्जोया, घरि कदही नावति ॥४१७॥ 


जठ मडल दाहिएण सरइ, नयर-प्रवेसे धरॉह । 
तिहां जयम गल सिर विजय, रिद्धि वृद्धि नराह ॥४१८॥ 


[घनदत्तश्व प्ठ वचन] 

( दूह्ा ) 
“पायो सुख इणथी नहीं, कद्े नवि धरीयों तिण नेह 
घृतग्राही परि बोलव्या, इशि दित अपणइ गेह” ॥४०४॥ 


( चौपई ) 


इम आलोचि दोबी सा बाल, नर तारी मिलिया सु-रसाल | 
प्रहत्य चढी ए कीची मोल, जोज्यों इंहां विधाता-खेल ॥४०४५॥ 


किण॒-रो ही किणनइ दीयइ, श्रांणाइ वलि तसु पासि । 
जन कोई न विलखि सकइ, जे विधि तराड बिलास ॥४०६।॥ 


( गाहा ) 


राड करेंई रंकों, रंको पुणा करइ राउ सारिस्सो । 
जंत परिज्जदइ होयए, विहिणा तं॑ किज्जए सब्व ॥४०७॥ 
कह मंती कह राया, कह उभ्कायस्स तहय अ्भषरां | 
कह पुप्फावई मिलणं, पिच्छिवह विहिए रिसासंती ॥४०८॥ 


नियड करेइ दूरे, दूरत्यं चेव आशणुए नियड' । 
ज़ह सो वाय नरिंदों, मिलीयो विहि बिलसीया तत्य ॥४०९॥ 


ज॑ घंदणम्मि श्रहिणो, सका समंयस्मि मायरंबत्या | 
मिलियो वहु दिवसाउ, तहेव कुमरों रमारम्भा ॥४१०॥ 


कवहू हय॑ फेरइ हरखि, कत्रहुँ गज रमणीक । 
सांमी ना वइसी करी, बूकइ प्रेम त्रिभीक ॥४४७॥ 


(यत:) 
भीयरस तीय-रस सप्रसन्न रस, हय-रस हीयइ ने जास । 
संकल-वंधा. सुराहु-ज्यू, गयो जंमारों तास ॥४४८१ 


उवा रजवदि उह रसिकता, दोउ' मनज विलास | 
सावलिगा उर थकी भए, पुत्र च्यारि सुप्रकाश ॥४४६॥ 


रीति नीति राजा रमइ, पासइ च्यारे पुत्र । 
सानू हेमाचल सिने, दिगाज च्यारि पउत्त ॥४५०॥ 


सदयवच्छ राजा सुपरि, भांमणि-स्यू! वहु भाव । 
प्रतप्पद चुयारि पृत्र-स्यूर, दित दिन दोढइ दाव ॥४११॥ 


(चोपई) 


श्रीखरतर गच्छ गग़न दिण द, प्रतपइ श्रीजिनहर्ष सुरिद । 
शिष्य तास वहु विवुध विचार, दीपक दयारत्न दितकार ॥४५२॥ 


मुनि कीरति-वरधन शिष्य त|सु,बंधव जे राखण र'ग राशि । 
भरुरू अनुमति निश्व मति उल्हास,एह कीयउ मइ' प्रथम अम्यास ४५ ३ 


पामइ नर पदमिरि सुविलास, पदमणि पामसइ नर सुख वास । 

भराता लाभइ बंछित भोग, सुणतां प्रीतम-तरणउ संयोग ॥४५४॥ 

वालम प्रेम तरी वि९्हवणी, जेहता बलि परदेसइ घणी। 

रति-वंच्छुक जो निसुणुइ सदा, पाँमइ पदि पदि सुख संपदा ॥४५५०” 
न १ ८४३--- 


जनलिनजिजन “कान + 


ग्रॉम प्रवेसि जिया-कजि, भय करद नीसारि | 
दाहिण युण होए रसा, लीजइ सार विसार ॥४घ्श्थ॥ 


वायस जिमणा ऊतरइ, हुवइई सावडू ज स्वॉन । 
सावलिंगा “[सूदो कह], पंरग्मिपर्शि पूरिस प्रधान ॥४२०॥ 


एको वेढी लूकडी, अर सावडू सियाल । 
सावलिगा [सूदों कहइ), फलइ मनोरथ' माल ॥४२१॥ 


डावो राजा जीमणी जइ गशैरख किल लाइ । 
सावलिंगा सूदों कहुइ] श्रफल्या वृक्ष फलाँइ ॥ड्रणा 


वानर नकुल रू चीवबरी, वले दाहिणो चास । 
सावलिगा ! [सूदो कहइ], फल्इ मनां-री आस ॥४२३॥ 


सड॒ वह सार सखर तुरी, डावा लाली हुँति । 
सावलिगा [सूदो कहई], श्रफल्याँ वृक्ष फलंति ॥४२४॥ 


स्थाल सूण काली चडी, वायस शक राजा तेम । 
ए सुदरि वामा सदा, दीयइ श्रचित्यडउ प्रेम ॥॥४२५॥ 


( दृह्ा ) 


जंवू हास मयूरे, भेरदा हेत वे हेघ नोन लेय । 
दसरा मेव पंसिद्ध, दाहिएणों सत॑ वास वर्स नीपती ॥४२६॥ 


खर खमाबि सहर जीमणो, डांवा लाली हुति । 

कंत मलेज्यो संबलो, संवल तेह दीयंति ॥४२७॥ 

कभ करे वो चीवरी, हणामत नई हिरणाह । 

एता लेई जीमणा, वीजा सहु वामाह ॥श्रष॥ 
न रै८१--- 





(दूह्दा) 
है. ७छ. ६.४६ 
सवत निधि मुनि रस ससी (१६७९), विजयदसम ससिवार | 
चर चाहि चोपई रची, छुनि केसव सुविचार ॥४५६॥ 
वेबक्त जो बाचइ सुणाई हुई तस वंछित हांम। 
ज्यू' सावलिंगा सुर लह्यों, सदय मिलयों सुभ धांम ॥॥४५७॥ 
तव' मइ यह रचना रची, कविजन परम क्षृपाल। 
सुखि कि सीखहु रसिक जन. कीज्यों दया दयाल ॥४५८॥ 


इति श्री सदयवत्ससावलिगा चंडठपई सस्पूर्णा | 





लिखिचित्रो्मिनूस-) चित्र|-कर्म: [प्रा):चित-अम्म, चित्राम | 
३१ घाइ-घाह वांचिये 4 (स“ धावत्ति)किरि-उत्म क्षाके सूचक पद । 
३२ सकल- (स.) घूड्खला । झारं-अणी । 
१३ पंगरं-[सं.) प्रकर-समृह । 
१४ ' रेवंणी-(सं.) रेव' घातुर्ष '| 

लाख-इनाखइ । न का 'लछ |! 


३५ दोसी-(भा. दोसिसं,सं. दृष्य-वस्त्र,दृष्येन व्यवृहारित स, दीष्यिक:) 
(3 कप्पर्ड के व्यापारी) !' 
परिखि-परीक्षक:। सुन्ना चोंदी के । 
फडीआ-(फा.) अन्न विक्रेता | फीफलीशआा-(सं.) पृण फल (प्रो.) 
| पोफेल (जू/-गूं)) फॉफल, उनके व्यापारी । सार- (सं.) सहकार, 
(प्रा)) सहआर, सार, साहाय्य॑, रक्षा 
३६ हालकलोल-(प्रा, हललकल्लोल) 


पोतां-(सं. पोतानि) वस्त्र | किरियारी-(सं.क्रयांणकानि) 
३७ पाधरि-(सं.) प्राघ्वरे | सरल मर्गा में 4 “लूसईसलूटे 
सीकिईं-थ्यां-सं) शिकदोे | | इ ८ छू /#5 
'रेछ-गशयद-(सं.) गजेच्ध । सुरूहद-्चुरा। के हाट वे ६7६४४ #* 
३९ पचायरणा-[सं.) पंचानन, सिंह। पांखरिउ-स्वॉर्से क्लिये! हुआ । 
४० सुडाहल-(सं.) शु ढफ़िल,ादन्तूशलुत| 75६8 एफ $ै 
४२ पसाउ-(सं.) प्रसाद; भेटजेखपा पद्दाश या, रहता छा. 5 
४४ सवबारहि:[सं.) धार | देखिये। गीती “वें पुरि ओह | £ ४ 
आधररि-स.) अग्रे्गरशिणी पहली जाए गर्ज घारेंण करनेर्वाली 
कुनस्त्रीस 3. ० (.) ) | फश्फी-(हरी8 फेी ल्‍वीशाश ३४ 
घबल-शूरिण-घवल, मंगल गीतः/ केध्थ्वनि[धूणि) [री * 
वेश वेद] जैक लता पता हज जोक 
४६7 7सइहथिइ-(स.े सीमत्त/वेशों का. ग्रथना][एदेखियें कड़ी [४८७४ 


न्न्मा £९-7-+ 


सदयवत्स वीर प्रबन्ध 


ट्प्पिणी 


मंगलाचरण में  ऋ्रमानुसार ओंकार, ब्रह्माणी, सरस्वती, गौरीनंदन 
गणेश और, (पूर्व सूरि! कहने योग्य कवियोंको प्रवंवकारने वंदव किया है। 


कड़ी १ 


६ 
७ 


१२० 
११ 
१२ 


१६ 
२० 
२२ 
२३ 
४८ 


२५ 
२७ 


- महासाई-महामातृका । 


खित्तीय-क्षत्रिय । पहु-प्रभु । 
पत्थतई-प्रार्थथताम्‌ । प्रार्थवा करने वालों का अभिलाप (अर्थ) 
पूर्ण करता हैं । 
चरउवेंई-चतुर्वेदी-चौवे । 
तिदश-निर्धन | कशवितिया जीवो-कण वृतिआजीवी । 
देखिये कड़ी २४, कुलवित्ति । 

घरणि-गृहिणी । नराहिव -तराधिप | 

पच्चूसे अत्यूपे । प्रभात में । 

पयासियं-प्रकाशितं । 

सुविज्जउ-सुविद्य: । 

प्रच्छइ-यच्छति । जंवइ-कथयति | कथ्‌ बातुक़ा प्राकृत आदेश | 
दिद्वि-दृष्टि । 

बरलिउ-उत्तवान्‌ । तुम जो वके हो । 

बिह-पाहिइं-तीन पेर वालेसे (अधिक) | 

सरिस संहश । देखिये, 'सुपुरिस-सरिसी' कडी १३ । 

भ्रृहिरदद (सं.) भूमिगृहम्‌-भू मिहरं (गरु.) भोंयरू । 

श्रलीम्र (सं. अलीक)-मिथ्या । (ग्रु.) थेले, आले,-बालें । 

दं खिये “आलि,' कड़ी ९८ | 

तिलय नह ठाधि-तिलकनइ ठामि-ललछाटे | 
मुणइ-स जा बातुका आदे श। गज-पाखलि-गज़के पक्षमें आसपास 


२९ सलसलो सकइ-हाली चाली सकइ | 


“-- २ ८७ «« 


७१ 
०१ 
७३ 


९१ 
डर 


९३ 


क्र 
५६ 
१०० 


प्धाउउ-[स.) प्रवाद प्र्भारित । 

परयाइ-प्रगादेन | कुषा से | पहीस-स.ै) एश्लीण । 

चाचरि-,स .) सत्यर, सगन में । लए (लटड) पणा (सं.) 
पधुकतोन,छोटप्ण । श्रंगी-घार/ अगीकाझ । देशिए की ८७ | 

शुरीय वस्वर घालि-सं, तत्दनमाऊा) दें सिये । नंददासझृत 

मानमंजरी । “छुद्रावति जनू मदनग ह,बाता वंदनमाल” | छोटी 
धजा और तोरण । 

अगालि (सः) अकाले | 

बद्धाबी (सं.)वर्भापन, (प्रा ) बद्भावणी बधावा निमित्त । 
पठ्सह -(ज्ञ' ) प्रतिणव्द, पदधा। 

कइबार-सत्कार । 

फणय-(स',) कनक, सुवर्ण । कच्छाहि केफाण-वाच्छ देश के 
प्रसिद्ध अण्य । 

मुत्ताहल-(सं.) मुक्ताफल, मोती | 

सुदुत्ता-(म.) महामात्र, अथवा महत्तर से संबंधित मुख्यमंत्री | 
महुृतक, महेता, मुंधा आदि अपभ्र श रूप प्राप्त है। 

सूप जसलऊ (सं.) यमल , वरावरीके, एक जोड़ीके, ऐक सरीखे॥ 
रूसइ-(सं.) रुप धातु रोप करे । 

सत्तिपयदपरु -(स.) मंत्री पद | इधर पप्ठीके द्विर्भाव प्रयुक्त है । 
“हु (स्थ) ओर 'पण? (स त्वन, पण) | 

पाली-एक नाप जिसमें सात सर कच्चा रहता है। 
झरक-(सं.) अर्क-सूर्य | 

कालपुहुश्न-(स, कालमुख:)इयाम वर्णो: | 

ताग- अंत । 

अ्रहिठारिण-'आ? प्रतिका पाठ “अप्पाणि! विशेष युक्त है | सं, 

अधिष्ठान | उलग-सेवा | 


१०३ सुरक-सु रक सु-शत पढ़िये | सुतराँ रंक: अत्यंत रंक, ऐसा अर्थ 


बा 3 


पस पुरइ-(सं.) प्रसति 4 मंग्रठ श्रीफृक' बौर. अच्य :द्रव्यों,, से 
हस्ततुलू का पूरना |, | - 
४७ घाट-रेशम का वस्त्र।॥... | ||||ः 
४८ . असुरा-(सं.) शर्कून, (प्रा. सेडण) अपशकन | देखिये कड़ी ८१। 
| ४०.८ गजर-(सं.) /गर्जता |, संगूं सीजू “सं. स्वकृमू, संग |सं. स्नेह 
ः जं-सनेह,सरोहज | देखिये कड़ी ९० ! 
४१ राउत-स. राजपृत्र, प्रा. रा-+॑- 
वसह विशुद्ध- (सं. वंशस्य) विश्वुद्ध वंश के | 
४३ श्राहदि अहंग-युद्ध अभंग | 0 
५४  जुबंटइ-(सं. यू त-+-वर्त्म, प्रा, जूगवंट्) छत मार्ग, थे, तस्थान | 
पहुब॒च्छ-जाइन्प्रभुवत्स जात:, प्रभुवत्स का जाया, संदयवत्स | 
दृहुबइ-(स.) दुखयति | डारिउ-डर बताया | हु 


नं 


् हे म 


रू 2 20 #& ० 0 ५ 7 अजब जा हि 
५५ बाहरस्लाहाय्यकी डे व हरी 
५७ जम-मुहि-यममुखे | 0020 कह हे 
५९ असिमर-“असिवर' चाहिये | असिवोमि श्रेष्ठ | देखो कड़ी १४६ 
30858 करिसालि-((.) कौरवालेंन | कक 


9 
२ सेगल-(सं.) मैदकल, मदसे कल मनोहर हस्ति | और॑ 'मदगल, 
जिसके गंडंस्थल से मंद गलता-है | . 
| पबरिस पार-स.) प्रवर्षा पार।.. 
| ४ पुहब्ब-स .) पृथिवी, प्रा, पुहवी, पृथ्वी ||. ; 
६५ सप्तोषी-(सं. सेमर्य ) सींप दी । जुडार-(स'. जयकॉर) प्रणाम | 
बविमराउ-[सं.) हिगुण, (प्रा) विडउणउ, दुपढ | 
€प लज्जरयउ-पढ़िये.] ल़ज्जित हुआ । देखिये कड़ी ६ 
तीसरी पंक्ति-सुधार के पढ़िये | गजग जरा] छज्ज जइ (छज्ज़ि 
कं; 4 >किमइ4 3 कक ८ हि 
चतुर्थ पंक्ति-युवारके पढ़िये | “किम कि जंय-सह सुसमर तिमइ 
29% , राणिसनइ-'राणिम जइ; पढ़िये,राजत्व, राणाका पद राणिम' । 


हि 0 


] 


री 


45००० 8 कै. क्या 


९२४ घथेवा- (सं, बह ग्‌ प्राकत्में घुम॒का, एपं- एव्या)-हवप कृद ते | 
7 5 अ्यन करने के:लिये-। देखिये * गि १३४, .जागेवा शणी', कौर 
। कड़ी २६४,॥ कि 5० “दे हे व ता एज 
॥ ० वत्यउ:[सड कक, भा, कत्व) 77779 कि 
7.१३६ (राज: अंन्यार्थ) लिसा सहुदृ-जि सासहई, जे छो सहन करे। 

देखिये कटी १३८, “किम सांसहुए' | कह थम 


> र्घि 5 है, ! 
श्र८ पयड-(स + कृष्ट ) 'स्पप्ट रुप फेम «५ ४ $ 
१३० राजा-पाहिइं-([स', पार ;- मरा, पास पाह-पाहि, पईं, पे! ) एवं 
अनेक रुप में प्रयोग मिलते ६.80 | २ 


११६ सहि हरियई-पहि ह॒त्विंए! पढ़ियो । (सपल्वहस्तेन) अपने हाथमें 
१३९ सइलउ-[से, मलीत) अपवित। दोगबुक्त |» ,+  - 
।१४०- सद्दनसप्प पड़िय, (संत हपे)। ,: 7, । 
54४६ पहिली पंक्ति ,सुधारक़े पढ़िये, | (नह मौस मेय जणणो, दो मुहलो 
हड्डि सडण समत्या । आम 
१४३ संड-ग्येहु की मिप्ठ रोटी गुजराती में, मुहवरा हैःमनने गम्या 
ते सांडा, ने लोक कहे ते गाँडा ।. , - ! 


१४३२ संउशभरणी:स-शकन प्रा; स़ण),शुभ शक न साननेके लिए 
देखियं कड़ी २४६॥ 


कै? हक के ० | २ है 


१४४ सहू-(स'. शब्द) आवाज़ । घवलहर-घवलगह। .... 
अ्ंतरि-(स्‌, भ्त:पूर, प्रा. अन्तेउर) अन्तेज़रि पढ़िय | स्त्रियों 
का जिवासस्थात | 

१४६ असिमर-असिव॒र पढ़िये | श्रेंष्ड,त्तलवार | ” 

१४९ सूर-सुर पढ़िये). हा 


१५३ साइ-माई | पीहर-(स'. पितृ गृहे, जा. पीईंहर ) पीहर । 
१५७४ पुह्ठि-पुष्टि पढ़िये | . 


१५९ जंघजूअल-जघ जुअरू (सं, जंघा युगल) 
१६० सिलवृट-(स॑ , ललाट पट्ट ) छलाट में | 


भी हो सकता है । 
चितारयरण-चितारत्न, चितामणि | जो चित्वव करे सो प्राप्न 
कराने वाला अमूल मणि | कित्तउ-(स . कियतु), कितना भी । 
बीय सयक(स',) द्वितीयां (बीज वीय/ का मर्यंक (सं, मृगांक), 
चन्द्र | शुक्ल द्वितीया की चंत्रलेखा घड़ी भर के छिए दष्यमान 
होती है। हु 
१०६ घी धसाविड-धमीवमाविउ (एक शब्द), धमथमाया | 
सदस्यबत्स-'सदयवत्स' पढ़िये | 
9०७ ऊलग- सं वा | 
जुहार- जयकार, जयहार, जउहार, जुहार, प्रणाम | 
१०८ रउदह्- रोद्र, रुद्र स्वरूप, भय कर | 
हासमिसिद (स'. हास्यमिपेण) हास्य का निमिच बताकर | 
१०९ बनीच-नीचु । दृष्टांत अलंकार | निठाडइ-निद्धाइइ । तिरस्कार 
करके निकाल देना । 
११० जीहां-(सं, जिद्दा) 'जीहा' पढ़िये । 
१११ भमहि-श्र, भकुटि । 
अ्चरिज-(सं. आश्चर्य, प्रा, अच्छरियं) | 
३२ ऊहंदइ-(सं,) अवधटयति । 
११४ ताजरपउ-(सं, तजनकम्‌) चावूक । 
११७ राउल-(सं, राजक्‌ ल) राजका निवास-स्थान | 
रान-[स.) भरण्य; (प्रा, रण्ण, जू. गू. रान) जंगल | 
११८ दूसरी प वित सुभाषित के रूप में प्रसिद्ध है 
संबल-([स॑ , शम्ब॒ल) भायु” ; (स', भक्तोदेनम्‌) | भत्या। 
११९ प्रणणीमु-प्रणामू पढ़िये। 
१२९२ सइंसारिउ- मई मारिउ । पढ़िये । 
छुरइ-घरइ पढ़िये । सघल-संकल | 
१२३ आायस-(स. आदेश) आभाज्ञा | 


व 5 जार 


केसू-कठी जति वाँडु , आफ मंयाए थे तय) 
विरही नो इणि काति, गाहित ता ताहद 
(तथास निवास पढिये । 
२१६ कवकझ वंक्‍क पाठ होना चारियें । नल 
२१९ घजवड (सं. घ्वजपट)। पहिग्रार-[त. पिएं) मद ४ 
प्रतिहार के रूप में स्थित ) 
२२३ सूदा पाहि-सूदा पाहि' पटिये । 
१३२ आलवइ-स , आलरुपति) बाताप करती ६) 
२३३ पांगति (सं. पक्ति) । 
२३६ सांइ-(सं. स्यामी) स्वामीने तावतिंगी दी सावि टीयात पेड जी 
२४२ जुहार-(स'. जयकार) जय बोलने के बाद प्रगाम ) 
२४३ पुहुर पं थ-एक प्रहरंभे पहुंच सके उतना दूर ) पनि दर नहि । 
२४४ धुआ-[स, दुहिता का ये प्राकृत रूप £ ) पुरी । 
चछू -'वंछू”? पढिये । 
: २४६ शऋवद्धडी- (सं. अवधि )। 
२४९ साउलउरजस, मातृकुल प्रसिद्ध: )। 
२५४ परतु-(स , प्रतीत ) सच्चाई का अनुभव । 
२५५ गशुज्रू(स, गुह्य) छूपाने लायक कोई वात । 
२६० सउकि-(स', संपत्नी) 
२६६ लीली-गई-'लीलागई' पढ़िये | 


२७३ सपरोणी-(स ८ सप्राणा) चेतनवती, उत्तम श्रेष्ठ 


२७८ जमहर-(स॑ . यमयुह, प्रा. जमहर ) राजपूत इतिहास मे शा 
का विजय देख के राजकुल की महिलाये 'झमोर' करतीं 


थी । 
ये अग्निकु ड मे भस्मीभूत होती थीं | यमग हू प्रवेश अथवा 
आत्मघात का अथ मे प्रयुक्त है अर 


श्८६ कक ' सीद्‌ घातु) दुखित होना, दुख पाते हुए । 
२८७ शांगेय-सीष्य | सर्तरिए! अभिमान रखने सें ३ कविका महाभारत 


“-१९४-- 


ताडौक- की पढ़िये 2 
१६१ सयरकैंत-(सं: मेक केतु) कामदेव | 
१६२ खड-खंड' पढ़िये । | 3 ह्ीए फ्ाफ़ही 9) 
१६६ “उदज” भुरणइ- । हुथी।ऐ आशीष, भणती, जोगिणी 
हे हितों जता है न आम मा 
१६९ डाउ-डावउ” (वाम वाजु) पढ़िये 


ब््ब. हऔफ 3 


सप्ग) # फ़क् मी हराद्वा। ? 
रा 
ठ्र 


१७४ देवा-देवी । | #ट्ठीए ह्रोए 9 -5॥ कि 5 कु #०7 
छू. छज्द्रकाशाऊ ४9४5 

७६ सबिहृंगमदवि रह तीकाह - 

र ८२8 20% (की . फ) फिर #6 


+ यीई मु) कि मे फिफ्ठ (क्िछऊ 9 डझाठ 5 


स् छिकि फ़ा० ,7ाक्राएं - 7)- 0588 प्र 
4 प्र ९ बिलकिलिउ-व्या लौड़ व्याकुल हुआ रु ः है | 9ठर 
प्टू त्रछाबडए ञ्र्ष्् ६८ 
है; 


के 5ऊ 7.,5 
/ ४४९ संस हम नस मॉस? पढ़िये हर! गो र 
१९४ अरहिठ प-अधिए्ठान | पंहिठारण-प्रतिः़ हम ४ 
१९५ पबरिस-पौंसुपष | ३ 
्ि 5, -छिंत फरष £#४% 
१९७ कउडी-(सं. कपदिका हा ) कवडिया दि 
22282 2४४ 


द्त खेलन में इसका उपंयीग है ला 
१९८ भब भगति-सार: आयुष्य, ध्य भरव हा बरी ४४० 
हेलां-रमत मात्र में. लगा 9) कण 229 


लय न 
२०१ पचार -उपचार अर्थ में समझना आकर ह 7) कीक्षडि १) 


२०३ उलग्रि-'उलगि सु? पढ़िय॑ 22 मु गा &॥ है 
ण्भर ऊखाराजि स्था गण गा ष् ट् 
हो पक्का 2 गूंज जप डी 


हि (परी फल का पी ५ 8 कक 
शहर सुर्सह (मे रे गीछ४ # 5 द्रारगी॥ 

२१२ बुलंब-'फुलंव” पढ़ियों / नीयिबलि-नागविसि। तीर 

२१४ बकडीयेकुलीय पवडयअपकषये-पंधात मच के ्ि श्री 
एसी बिलाक,, शिवस तह एक। कूरी| मिस ४०३ 


नें 


३२५४ झहिशावउ (से. अभिनतः) नवीन । 
शेषि भरन्ती-ऊुमार के दोनों हाथी मे सम्बन्धी जन मांगलित 
पदाथ भरते है ' 
3३ पहु-जाउ-(प्रभुवत्स-जातः) प्रभुवत्स का पृत्र | 
कईचाश- (स.) कवित्व उच्चार | 
४० बोलाबविउ बहनेयी-(स. भसगिनीपति, प्रा, बहिणी--वह) 
बहनो | 
२४० छःदरशन-जोव जगत थौर ईदइवर सम्बन्धी चितनका छः प्रमुख 
मार्ग को 'दर्शन' कहते है । 
सांख्य, योग, वेनेपिक, न्याय, पूर्व मीमांसा अथवा घर्ममीमांसा, 
भौर उत्तरमीमांसा अथवा ब्रह्ममीमांसा याने वेदान्त । दूसरी- 
गिनती में वोद्ध दर्गन भौर जैन दर्शन को भी शामिल किया है 
ओर लोग चार्चाकमत को भी शामिल करते है। 
३५४ देसाउर-(स', अपर देण:) परदेश | 
३५९ सुपुरुष ओर नृसिह-(नर्रातह) नामसे सयर (सवेरे) स्वतंत्र हैं । 
२६३ धसाहुस-घसाधस पढ़िय | 
२६५ साविज-[स. श्वापद, हिंसक पशुः पक्षी के अर्थ में) | इसका 
भयोग देशी भाषाओं मे' उपलब्ध होता हैं। सं, सन-वाज 
(पांख ? ) स॑ व्युत्पन्न होना सम्भव है। देखिये, भालणकृंत 
'कादस्बरी', पूर्व भाग 'शुक सारिका साविज माहि, वोलि पु 
प्रकाश |! 
२७३ पडरॉहि-(स', छा त्पट) चौपट की वाजी | 
र८5७ धावलहर-धवलहर' पढ़ियो | (सं: घवलगह; प्रा. घवछ हर) 
सुधाधवलित गृह] | 
३९१ लकच्छि-(स. लक्ष्मी); देखिये गुजराती गौरीगत मे” लक्ष्मीवंत 
के पुत्र का उल्लेख 'ओ छाद्ाकुवर' | देखियों कड़ी ४०२। 
३५७ आवजत-अनुक़ूल करने के छिए उपचार | 


नध्ण जफछ #ए 
पं 
नदी 


"7 १९६०७-- 


के पात्रों का अच्छा परिचय इस प्रश-त स॑ प्रतीत होता हैं । 
२१ बड़ वाहसि-बई (संदेश ) वाहक ने वरद्धांपनिका दी । 
बढामती (सं. वर्वापतिका) अभिननदन । 
९२३ सीकिइ-सोमिद' (सीमा में) पाठ ठीक रहेगा । 
९९ पाधरउ-[सं, प्राध्वरक,) रास्ते मे पाउं से चलने बाला 

।.. झामूली आदमी | 

:०० बारहदु-(स. द्वारभट्ट, प्रा. मे बारह) जो लोकमापा में 
बारोट' नामस प्रसिद्ध है । 

३०१ भेलउ- मिलउ' पढ़ियो । मिलाप कराया | हर हेत हर (ईशा) 
के कारण से । 

३०६ पं गुरण-(स .. प्रावरण) उत्तरीय वस्त्र | 

३०व मउडद्बव- (से. मुकुटबद्धक:, प्रा. मउड ग्‌ मांड) | मुकुट 
को धारण करने वाले | 'मुड धा' शब्द इससे आया हुआ मालूम 
होता है । 

३०९ सेणाहिव-(स', सेनाथिप) । 

, ३१० वेयभूणि-(स. ध्वनि; प्रा. झूणि) वेद का घोष | 

३१२ उपान्त्य पंक्ति को सुधार के पढ़िय' -“आगइ कामुकीय कामिनी, 
अनइ वस तनिसि-ऊजली ।/ 

३१४ रलीयाइति-(“रली” आनन्द के अर्थ में) आनन्दित | 

३१८ खेवि-(स', क्षेप) वेग मे जो चडते हैं। सालिहु त- (स', शालि 
होत्र ) अश्वशास्त्री | लक्षणा से संर्ब शुभ छक्षणोपेतत अद्व का 
बोध होता है । 

३१९ पात्र-तत की । इस शब्द अपभ्र श के रूपमे' पातर अर्थात्‌ सामा- 
न्‍्य गणिका का अथ "मे! होजाता है। नृत्य शास्त्र का स॑ पूर्ण 
अभ्यास के बाद नत की को “पात्र” पद प्राप्त होता है । देखिये 
समस्ताम्यास-स युक्ता, नत की पात्र मुच्यते! | ध्ुधाकलशविर- 
चित “संगीत सारोद्धार' में । 


“-१९५-- 


तृण-पद ते हलूउ भाई ।' 

४७९ समान विचार का जनुसंधान के लिए द॑ शि्य मौधवायक काम- 
का दला प्रव॑ंघ। अंग ६, दूह्ा ४८-१०४) 

४८१ सुरहां-[स. सुरभिवानि; प्रा, सुस्हिथा) सुग थी सुवासयुक्त । 

४८६ अर्नोथ-(स . अन्यन, प्रा. अन्नत्थ) । 

४९१ वेश्या-निदा के लिए दोंशिए 'माघवानल कामकन्दा प्रबंध 
अद्भ ७, दृह्ा २८४२-२४६ | 

४९५ लांच-[स॑, लचा) अनधिरृत द्रव्य की लालच | 

५०० आपरणाप -(स., आत्मीय , आत्मान अपना। 

५०१ झआाचरजड द खिए-कड़ी ३९७ | अनुकूल बनाती है । 
जजई-(प्रा. जूंय॑ जुय) भिन्न, पृथेक । 

५०२ आयस-(स . आदं श) बाज्ञा । 

५०३ शअसुर-(स. उत्तूर्य म्‌' सू्थं को अस्तमान होने के बाद । विलव 
तकरो | 

५०७ सपराणा-देंखिए कड़ी ४३२ । 

५१४ शआाथि-(स अथ ) अथ से, द्रव्य सो हार कर ऊठ गया । 

५१९ श्राफणी-पप्ा, अप्पणीयम्‌ ) स्वय',खुद ही । 

५२४ अलबिद-[स' अल्पेन आयासेन) सहज | 

५२९ अहिनाण-(स', अभिज्ञान, प्रा, अहिनाण) निशानी, एवाणी 
परिचय | 
खान्न-(स'. खन्‌ घातुसे शब्द बनता है)। 
दिवार मे खुदने से प्रवेश होकर चौर्य॑ कार्या होता है । 

५३५ संभेरइ-(स', सहरण) माल का स'कलन करता है | 

५२६ हडताल-(स'. हट्द-+ताल) हाट पर ताला लगाकर बन्द कर 
देना। 

१४० सन्दलोकनइ-वणिकों को 'नद' शर्म दिया जाता हैं | इसेसे नंद 
शब्द से वैश्य क़ा बोध होता है। ग्रुजराती में मुहावरा हे 


बन ५ श्द्ध अकमन्‍मन्‍थ 


४०२ दोसी-(स'. दौश्यिक:) कापड के व्यापारी | 

४०३ सास-ममत्व (प्रतिप्ठा) का अभिमान । 

४०४ नातहू-(स . तात्रकम्‌ ? ज्ञांनिय ? ) स्नेहन्सम्बन्ध | 

४१२ दव-देव' पढ़िय | 

४१३ कलास- क्लास पढ़िय । ह 

४१८ ढोणां ढोईइ-(स'. ढौकनानि) 'भेटणॉ-उपहार अर्पण कीजिये 

४२० मसुडधा-(स, मुकुटधारी; प्रा, मउडथा मुडुधा ) द॑खिये 
कान्हुडदं प्रवंध' में खंड २ कड़ी ६९% | 

४२६ सन पकखेसि-मु न पकखेसि! पड़ियों । मुझे नहि दखेगा | 

४३२ सपराणी- (स', प्राण) प्राणवान अत्य तका अर्थ में सविह सप- 
राणी' वाक्य खंड मे “श्रेप्! ऐसा अथ ध्वजित होता है । 

४३६ पढम-(स , प्रथमम्‌; अपश्र श, पढम) पहिला । 
सरड -(स. सरट:) काकीडा । 

४३७ अ्रस्ुडशि-(स' ,अशकुन,अपणकुन) अपशकुनकी बेला में । 

४३३ ऊहडीनइ-(स , उद्बृत्य) । 

४४६ रहिल-भति आग्रही | डोह-दोहन । 

४४४७-४८ छोह-क्षोम | बाउ-वात | 

४५२ शआआारीसउ-(स॑, आदक् ;प्रा. आयरिसउ) दर्प ण । 
एकदन्ती-एक दन्त अवशिष्ट रहा है ऐसी परमवृृद्धा गणिकाकी 
माता । 

४६० से परदाउ-स प्रदाय | 
सत्तवारण उ-अख्खा मे | सचा-मुग्धा | दीति-दोेदिष्यमान । 

४६१ सधुडिउमीत-ब्र्‌ वा सहित गीतम्‌ | 

४६४५ पात्र-दं खिय कड़ी ३१९ | 

४६६९ ग्रुज र वैद्य का उल्लेख कवि-परिचयका सूचक हो सकता हैं । 

४७४ हलुई-(स , लघुक; प्रा, लहुआ) हलकी, मानभंग | 
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दंखिय 'सुदामासार' काव्य में | “याच ता जे निमुख जाइ, 


0 


६ (४ परणा-महत्त-पग, परतिशा का मर । 

६१६ फसी [ , काय गाते) केते वाली यश करके | 

६१८ तहवार की उपर नाम-मुद्रा स फित करने की 
होती हूं 

६१९-आपोपद -स्वयमेव । 

६२१ अर्थातर न्यास । सुभापित | 

६२३ सु'डाहलि-(स . शुएाफलक)। 

६२६ संदू हथि-(रवय हस्तेन) सद अपने हाथ से। 

६२८ सौजन्य-मूचक सुभापित । 


प्रतीत 


६३२ भडिवाउ-(स', भटवाद) अपने को शर मानने का अभिमान ' 


६३४ सेल हत-(स. शेल्ल हस्ते यस्य,प्रा, सलहत्य) गुवरातके से 


ब्राह्मणों में शेलती की अवट के प्रसिद्ध है। 
६३५ कीधारेव री-(स. रेवू धातु) पलायन क़र दिया । 
६४० सांध-सांघधि' पढ़िय । 
६४५४ उलवरा-(स'. उल्लपन) आलाप सलाप | 
६५७ आरा!-(स. जानयनम्‌) । 

परिथहु-(स- परिग्रह, प्रा. परिग्गह) परिवार । 
६प३ उदाहरण-दृष्टांत | पुरावा । गवाहि । 
६८५ सोधइ-'सोचइ' पढ़िय | 


संडावाल 


श्रांदीसर-(आदीश्वर) जैनों के प्रथम तीर्थ आदिताय 


ऋषभदं व । 
७०४ पुरिसत्तण-(स . पुरुषत्व) पौरुप, पराक्रम । 


७०६ ग्रास-भूमि का जो खंड दान में दिया जाता है ॥ 'ग्रास” पाने 


वाला ग्रासिया' कहलाता हैं ॥ 
७१० साथ सम्माहरण-साधन सामग्री । 


बत्त अ्रठार-चार प्रमुख वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, और शुद्ध 


नव नारुः, और “पंच क़ाए' क़ारीगर वर्गाी, समेत अठठारह वर्ण 


कहलाती है। 
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“जन्दना फद गोविंद जाण 
५४३ लाॉभा-कनिष्ठ । 
५४७ पूछुम- ?।.. विनडी-विडम्नित की | सांत-सुख | 
५५० कसिणी- कामिणी' पढ़ियों | अर्थ स्पष्ट नहीं है | 
५५४ सातो-साचो। संच्चा, पक्का, चोर | 
५५६ केत-(स. केतु) केतु प्रतिक़ुल ग्रहका नाम प्रसिद्ध है | 
५६३ तलार (स. तलारक्ष) नगर-तलकी रक्षा करने वाला | भांपा 
में 'तलाटी' गब्द से बोला जाता है| 
झोलगु-सेवक 
५६८ मोकलि जे-मोकलिजे' पढ़िये | 
५४६९ फेडेसिह-त्याग कराय गा । 
प्७९ अर्थातर न्यास | सुभापित रूप में | 
४८१-४५८३-वण्णिक-श्लाघा | 
ऊडइ-(रं, उद्वहति) । 
प्रद५ कंदल-कलह | 
धू८७ परीछुषड- (सं, पृष्ठम्‌) पूछताछ की | 
५९४-९४ परतंतउ-परकीय परका | पीहर का वास पर घर का वास 
क्रसे कहा जा सकता हूँ ?। 
४९९ तररि-सू्य | त्रिकम-(स', त्रिक्रम) तीन डग में स्वर्ग मृत्यु 
पाताल में व्याप्त होनेवाला विष्ण्‌ | 
६०१ वाहुए-वहाण यात-पात्र । नीजासा-(स'. निर्यामक,प्रा, निज्जा- 
मय) कर्णवार, केवटिया । 
६५६ उपापला-व्याक़ुछता | 
६०७ अ्रणोसरा-(स'. अनाश्रया) आश्रय रहित की | 
६१० थापरिय-त्यास | सोस-मृपा, मिथ्या | 
६१३ सांटी-पुरुष, शूर पराक्रमशील मनुष्य | 
उसराचरप कीधउ (स', उत्सर्जन) मुक्त किया । 
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ताज ॥९॥ अंक अध्जरक :ाकल्ल शर्ट ई (६/८॥ रे हि 
शाह-प्रस्यादका एप्स | 


'पृट्मावत' में सदयतत्स फ़था का उल्लेंत 
बब जी सूर गगन चढ़ि सावहू । 
राहु हाह तो सारि बह पचह ॥ 
विक्रम घरसा पेम के वारा । 
संपनावती कहाँ गएउ पारा ॥ 


सर्देवच्छ मुगुधाचति छागी । 
क चनपुर होइगा. वैरागी ॥ 


राजकुबवर कचनपुर गएऊ । 
मिरगावति कह जोगी भएऊ 

साधाकु वर मनोहर जोगू । 
मधुमालति कहं कीन्ह वियोगू ॥ 
प्रभावति कहू सरसुर साधा । 
उखा आगि अनिरुषवा बांधा ॥ 

ही रानी पदुमावति, सात सरग पर वास । 
हाथ चढ़ी सो तेहिके, प्रथम जो आपुर्हि आस ॥ 


“पदमावती, दो० २३३-१७ 


+--०्<' 9० के शिया व७>->ननल 


समाप्त 


ज्नच्क र्‌ [५] २ छन्‍मन्‍ज 


७२० बजा वार तउ माजन कह-इस प्रकार का प्रतिज्ञा ग्रहण 
कान्हुडदे प्रवन्व में पाया जाता हैं। देखिय'ं खड १, कड़ी १८० 


७२३ पीयारोे-(स'. प्रयाण) । 
७२६ करह-(स'. करभ) ऊट | 
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पृष्ठ १०४ पंक्ति ४। प्रसेमोइय -'प्रमोदाय! पढ़िये । 

१०५ कडी ७ । चंग-“चंग! पढ़िय । 

१०६ कडी १३। सयाल-(स . मृदु, प्रा. मउ) मायालू । 
कडी १६ | पुष्पद स. पुष्पद'त पढ़िय | 

११० कडी ४७ | शत्रुकार- (स, सत्रागार) संत्रकार पढ़ियो | 

१११ कडी ५९ । घाडा-धोड़ा” पढ़ियो । 

११८ कडी ७२ । तेणि श्रवस-तिणि अवसंरि' पढ़ियो । 
खेडी देवति-'क्षेत्र दे बता ।' 

१३५ कडी ६ | धार.र्धार' पढ़िय । 

१३७ कडी २३ | सुना-सुता' पढ़िये । 

१८४५ कड़ी संख्या ४५५, ४५८, ४५९, को थक सुधार के पढ़ियों | 
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